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वल्लभदेव की टीकां की सोलिकता पर एक प्रश्नचिहन 
( शरघुपञ्चिका' बनाम ^रघुपञ्जिक्ता' के विशेष सन्दर्भ में) 


वसन्तक्छुमार म. भटूट 


(1\/0 +*€ाऽ105§ 2 {€ (गााा€ा119$ पजा "८715८ 0४ 
311801180€ ४8 91€ 8५811801€ 10 ७, ° +“{11८]1 {1€ 24/14/4८76 15 17 
72९\471द&८7? ऽला101 &1 (९/1 वद 15 17 5दादरवद 36111. 110€ 1€87136 
वप्रा (170प्ष्ी पाऽ षट (1165 10 €51801571 1181 ॥11€ @1&111311+ 
1116 €जााला{श€ऽ ग ४811801120९€ ५8 171 इदाला8] 8316 118६ ॐ 2६114 
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09 16५६815 1710 शा 8615 01 (1115 एवा८ पाच 155६.) 
(1) 
महाकवि कालिदास क श्रव्य-काव्यों पर टीका लिखनेवालों में 14वीं शती कं कोलाचल-निवासी 
मल्लिनाथ का स्थान अग्रगण्य हं। साहित्यरसिकों ने मल्लिनाथ की टीकाओं को ही सव से अधिक प्रमाणभूत 
माना हे। किन्तु रघुवंश पर रघुपञ्चिका (रघुपञ्जिका) नामक टीका लिखने वाले वल्लभदेव का स्थान भी 
किसी भी तरह से नगण्य नहीं हे, बल्कि अपरिहार्य हे। क्योकि, वल्लभदेव समय-मर्यादा की दृष्टि से उपलब्ध 
टीकाकारों में सवसे पुराने हं। विद्वानों ने (सुभेदार, 1965) वल्लभदेव का समय 10वीं शताब्दी का 
पूर्वार्धे निश्चित किया हे। यद्यपि श्री पी.जी.पराञ्जपे ने स्थिरदेव कं वाद्‌ वल्लभदेव का समय निर्धारित किया 
हे तथापि अधिकतर विद्वान्‌ तो वल्लभदेव को ही पुरोगामी मानते हेँ। रघुवंश के अन्य टीकाकारो में मुख्य 
रूप से हेमाद्रि, सुमतिविजय, चारित्रवर्धन, अरुणगिरिनाथ, जिनसमुद्रगणि इत्यादि का नाम भी सुप्रसिद्ध हे। 
लेकिन ये सभी टीकाकार 12 वीं -14वीं शती के बाद प्रकट हुए हें। अतः कालिदासीय काव्यो पर टीका लिखने 
वालों मे कश्मीर के वल्लभदेव ही पुरोगामी सिद्ध होते हे। 
समयसीमा की दृष्टि से वल्लभदेव का प्रथम होना जैसे ध्यानास्पद है, वैसे ही वे काश्मीरदेश के निवासी 
हें, यह बात भी अतीव ध्यानाकर्षक हे। क्योकि प्राचीनकाल के काश्मीर देश में जो शारदा-लिपि का प्रचलन 
था, वह दुर्बोध (या अन्यत्रे अज्ञात) होने से उस में लिखे गये शस्त्रग्रनथ, काव्यकृतियों एवं टीकादि का पाठ 
((९४() पाण्डुलिपिओं कं माध्यम से जब एक पीढी से दूसरी पीढी के पास संचरित हआ तब वह बहुविध 
दूषणो -जैसे कि प्रक्षेप, पाठान्तरादि से मुक्त रहा हे। अतः कालिदास के मेघदूत, रघुवंश ओर कूमारसम्भव 
पर वल्लभदेव के द्वारा प्रणीत जो टीकायें आज उपलब्ध हो रही हं, उसका मूल्य अन्य टीकाओं कौ अपेक्षा 
बहुत अधिक है। वल्लभदेव ने महाकवि कालिदास के तीनों श्रव्य-काव्यों पर टीकायें लिखी है। लेकिन इन 
टीकाओं का पाठ आज शारदालिपि में लिखी हई पाण्डुलिपियों में उपलब्ध होने कं साथ-साथ देवनागरी लिपि 
मे लिखी पाण्डुलिपियों मे भी प्राप्त हो रहा हे। प्रस्तुत शोध आलेख में वल्लभदेवकूत “रघुपञ्चिका" बनाम 
"रघुपञ्जिका' की मौलिकता को लेकर नयनोन्मीलन करनेवाला परामर्श किया जा रहा हे॥ 
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(2) 

आधुनिक युग में, प्राचीन काव्यकृतियों के टीकाकारो का मूल्यांकन विविध दुष्टि से होता हे। किसी 
भी टीकाकार ने टीका-कार के रूप में अभीष्ट काव्यकृति को विशद करने के लिए, अर्थात्‌ साधरण पाठक 
को सहायक हानं कं लिए व्याकरण, कोश, समास-विग्रह, अलंकार, छन्दः इत्यादि का निरूपण करते हृए 
कंसो व्याख्या प्रस्तुत को हं। अथवा साहित्यरसिकं कं लिए उपयुक्त हो एेसी व्याख्या, जिसमं नवीन ध्वन्यथा 
का निरूपण किया गया हे या नहीं? एेसा सोचा जाता हे कि साहित्यालोचना के क्षेत्र में एेसे विविध अभिगमं 
को लेकर टीकाकारो का जो गुणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है वह आत्मलक्षी एवं तारतम्यपूर्णं हो 
सकता हे। परन्तु साहित्यिक आलोचना (लाश (पलं) का दृष्टिविन्दु छोडकर, जव पाटालोचना 
(7द्श्पप् (प्रपलंा) का दृष्टिविन्दु अग्रेसर होता है तो प्रत्येक टीकाकार का मूल्य निरशिचत करने कं लिये 
1. टीकाकार का समय क्या हे, 2. उस टीकाकार ने साम्प्रदायिक पाट का अनुगमन किया हे, 3. कितने 
पाठभेदां को चर्चा प्रस्तुत की हे ? 4. टीकाकार के द्वारा स्वीकृत पाट कंसे श्रद्धेय या मृलगामी प्रतीत होता 
हं 2 इन सब बिन्दुओं को ध्यान में लेना अनिवार्य हो जाता हे। इसीलिए पाठालोचन की प्रक्रिया में पादूयग्रन्थ 
को पाण्डुलिपिओं कं साथ-साथ उसी ग्रन्थ पर लिखी गई टीकाओं का मूल्य भी सहायक-सामग्री के रूप 
मे कछ कम नहीं होता हे। क्योकि किसी भी ग्रन्थ की उपलब्ध होने वाली पाण्डुलिपि के रचनाकाल से यदि 
उसी ग्रन्थ का कोई टीकाकार प्राचीनतर होता है तो उसकी टीका का मृल्य निश्चित रूप से अधिक सिद्ध 
हाता ह। अतः ` मघदूत' को समीक्षित आवृत्ति तेयार करनेवाले डँ. सुशील कमार द्‌ ने लिखा हं कि ^.“ 
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1970) अर्थात्‌ मेघदूत को पाठालोचना में उस काव्य की पाण्डुलिपियों नहीं, किन्तु उसके टीकाकार ही हमारा 
सही मार्गदर्शक वन सकते हे। 


अथात्‌ पाठालाचन क सन्दभ मं यह वात सवस्वीकूत हं कि आज उपलब्ध हाने वाली दो सो यातीन 
सौ वर्षं पुरानी किसी भी पाण्डुलिपि कौ अपेक्षा सात सौ या हजार वर्प पुरानी किसी भी टीका का मूल्य 
अधिकतर ही हे। क्योकि टीकाकारो ने अपनी टीका में उद्धत किया हुआ मूल कृति का पाठ, तथा अन्वयपूर्वक 
या खण्डशः व्याख्यायित किया हुआ कति का पाठ, एक पुरातन पाटपरम्परा का साक्ष्य भी प्रस्तुत करता हे, 
जो पाण्डुलिपियों में संचरित हए कंवल कृति के मूल पाठ की अपेक्षा प्रायः अधिक श्रद्धेय होता है। कालिदास 
कं जो भी 'टीकाकार आज उपलब्ध हो रहे है, उनमें कश्मीर कं टीकाकार वल्लभदेव का स्थान, समय की 
दृष्टि से सर्वप्रथम होने के कारण उनकी टीका अधिकतर मूल्यवती सिद्ध हो सकती हे। 


(3) 
अव, महाकवि कालिदासक्‌त “रघुवंश ' महाकाव्य पर वल्लभदेव के द्वारा लिखी गई “रघुपच्चिका' 
नामक टीका पाठालोचना की दृष्टि से कितनी मृल्यवती हे ? इस प्रश्न का परामर्श किया जायेगा। श्री गोपाल 
रघुनाथ नन्द्रगीकर ने मल्लिनाथ कौ ' सञ्जीविनी ' टीका एवं आग्ल अनुवाद के साथ “रघुवंश ' का जो संस्करण 
संपादित किया है, उसमें वल्लभदेव के द्वारा स्वीकृत पाठ को पाठान्तरं के रूप में पादरिप्पणी मे दिया गया 
हे। (पपात, 1971 , एणा) 60100) अलवत्ता, इस संस्करण कौ विस्तृत भूमिका में इन्होने यह 


बात भी स्पष्ट रूप से कही है कि ~ 0711656 एणा ल्व्तवलाऽ जाश) वात्‌ प्रलाततातं ऽल्ला) (0 ०८ 116 
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वल्लभदेव की टीकाओं की मौलिकता पर एक प्रश्नचिहन 3 


प्रपृण्ट्डाठाबः1$ 0€ ५६1९८ 11 {7€ 2€1€74111+ जा € वटद्वा712 ३4071६0 0४ वला, ४4112008 
216 (1918 $ वाध19119. 

परन्तु मूल काव्य के प्राचीनतर एवं श्रद्धय पाठ क निर्धारण कं लिए डा. नन्दरगीकरजी को पर्याप्त 
पाण्डुलिपियों उपलब्ध न होने कं कारण, तथा एक व्याख्या कं रूप मं मल्लिनाथ की टीका में गुणाधिक्य 
होने के कारण उन्होने मल्लिनाथ के पाठ कोदही मृलपाट कं रूप मं स्वीकारा है। ओर वल्लभदेव ओर हेमाद्रि 
कं द्वारा स्वीकृत पाठपरम्परा में अधिक सुन्दरता हाते हए भी उनकं पाठ को पादरिप्पणी मं *पाठान्तर' कं 
रूप में प्रस्तुत कर दिया हे। पण्डितमूर्धन्य डा. श्री रेवाप्रसाद द्विवेदीजी ने जब ' कालिदास -ग्रन्थावली-2' का 
सम्पादन ई.स. 1986 मं प्रकाशित किया तव श्री नन्दरगीकर जी ने जो पाठान्तर वल्लभदेव के नाम से अपने 
"रघुवंश ' में दिये थे, उसी को स्वीकार्‌ कर लिया हं। कहने का तात्पर्य यह है कि पं. श्री रेवाप्रसादजी ने ई. 
सं. 1986 तक वल्लभदेव को टीका वाले “रघुवंश ' की कोई भी पाण्डुलिपि देखी नहीं थी। ई.सं. 1986 कौ 
इस ' कालिदास-ग्रन्थावली-2 ' के वाद, ई.सं. 1993 में फिर से एक वार साहित्य अकादमी, दिल्ली कं माध्यम 
से पण्डितवर्य श्री रेवाप्रसादजी को “रघुवंश का पुनः पाटसम्पादन करने का मोका मिला। परन्तु इस समय 
भी वल्लभदेव कौ रघुपञ्चिका (रघुपल्जिका) टीका का साक्षात्‌ अवलोकन करनं का अवसर प्राप्त नहीं हञा। 
तथा पूर्ववत्‌, श्रीनन्दरगीकरजी क संस्करण से ही वल्लभदव के पाठभंदो को सीधे अपनाये गये हं। 

इस तरह कालिदासीय काव्यां कं उपलब्ध टीकाकारो मे से वल्लभदेव को ' प्रथम" होने का सोभाग्य 
जरूर मिला हे, परन्तु 'रघुपञ्चिका' को अपने मूल रूप में, एवं पूर्णं रूप मं प्रकाशित होने का तव तक 
सोभाग्य नहीं मिला था। 

(4) 

ई.सं. 1998 में, श्रीमती अर्पिता जी. पटेल के द्वारा गुजरात-विश्वविद्यालय, अहमदाबाद से पीएच्‌.डी. 
उपाधि हेतु जो शोधकार्यं किया गया हे, उसमें वल्लभदेवकृत “रघुपचञ्चिका' टीका का समीक्षित पाटसम्पादन 
तेयार किया गया। यहाँ पर जिन पाण्डुलिपियों कौ सामग्री का विनियोग किया गया हे, वे सभी देवनागरी-लिपि 
मे लिखित थी। यह शोधप्रबन्ध अद्यावधि अप्रकाशित हे, दूसरी ओर नेदरलेण्ड से 2003 +> में “रघुपञ्चिका' 
(४.1) का प्रकाशन हुआ ह। इनके दो सम्पादक हे 1. 001171८ ©60०तबा ओर 2. प्रप्य 
¡58208011 ये दो पाटसम्पादकों ने कूल मिला के 10 पाण्डुलिपियों का विनियोग किया हे, ये सभी शारदालिपि 
मे ही लिखी गई हे। अब इन दोनों सम्पादनों का तुलनात्मक अभ्यास करने से कुछ आश्चर्यजनक एवं 
विचारप्ररक विन्दुं सामने आते हे। जेसा कि- डोमीनीक गुडाल ने अपने “रघुपञ्चिका' कं सम्पादन की 
प्रस्तावना में लिखा है कि - 


४४८ [३५९ 2५*€ा1€त्‌ एर १००५८ (0 ४ णितलााला181 ऽ 1 प्ल प्मााऽऽ0ा ग 
\/111201190€ ५85 (२4९/114ब7८76द, 0 11 एणा 01€ (रशा ऽ 14/८17-047८5464, 9 11€ 
€ोता( लगााालात1€5 0४ #21120120€५४8 ५८ [0४५ {197 प्€ प्शा13510 15 आप्ााक्यर ताभतल्त 
णिः 9 ९8८ पीला आट {५५० लाप्ष्टा# ताला दताप्रठा15, 170 ए 685९5 गाल 025९6 लाप्ाटाङ$ गो 


<ञ्ञोाा् तरा ऽ0प्रा८८६§ 916 01€ 101. 

अर्थात्‌ रत्नाकर की ‹ वक्रोक्तिपञ्चाशिका' टीका को छोडकर वल्लभदेव ने जिन काव्यां पर टीकायं 
लिखी है वे सभी पुरातन काल से ही, दो प्रकार कौ विभिन पाठपरम्पराओं मे प्रवहमान दिखाई पडती हे! 
एक शारदा परम्परा ओर दूसरी देवनागरी परम्परा। इन दोनों मे से शारदा-परम्परा मे प्रवाहित वल्लभदेव कौ 
टीका को “रघुपञ्चिका' के नाम से पहचानी जाती हे, ओर देवनागरी-परम्परा में जो टीका प्रवाहित हुई हे 
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उसे “रघुपञ्जिका' के नाम से पहचानी जाती हे। परन्तु इन दोनों टीकाओं कौ तुलना करने से मालूम होता 
हे कि दोनों परम्पराओं को टीका के पाठ का स्वरूप परस्पर में सर्वथा भिनन ही हं। तद्यथा- 
देवनागरी परम्परा कौ “रघुपञ्जिका' टीका में - 


त सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः। 
हेम्नः सलक्ष्यते अग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा।। (रघु. 1.10) 

(टीका) तं सन्तः 011 सन्तो महात्मानः। तं वंशं श्रोतुमर्हन्ति। किं भूताः सन्तः। सदसद्युक्तिहेतवः, 
शुभाशुभव्यक्ति (कारणां ) हि निश्चितम्‌ हेम्नः सुवर्णस्य विशुद्धिः वा अथवा श्यामिकापि अग्नो वेश्वानरविषय 
संलक्ष्यते। विमलता मलिर्नापि वत्र दृश्यते।। 

वेवस्वतो मनुनमि माननीयो मनीपिणाम्‌। 
आसीन्महीभृतामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव।। (रघु. 1.11) 

(टीका) वैवस्वतो 01। विवस्वतः। मनुर्नाम राजा आसीत्‌, नृपो बभृव! किभूतो राजा 2 मनीपिणां 
माननीयः, विदूषां पूजनीयः। अपरं किभूतो राजा 2 महीभृताम्‌ आद्यः, राज्लामग्रणी यः। क इव ? प्रणव इव। 
यथा प्रणवकारः छन्दसामाद्यो भवति।। 


यहा ' रघुपल्जिका ' में " कथम्भूतिनी ' प्रकार की टीका दिखाई दे रही हे। तथा उसमें ' महीभृताम्‌" पाठ 
को स्वीकारा गया हे।। 


अव इन्हीं दो श्लोकों की शारदापरम्परावाली “रघुपच्चिका' में टीका का कंसा स्वरूप हे, वह देखा 
जाय तो - 


तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसदयुक्तिहेतवः। 
हेम्नः सलक्ष्यते हयग्नौ विशुद्धिः श्यापिकापि वा।॥। (रघु. 1.10) 

(टीका) साधवोन्वयमाकर्णयितुं योग्या भवन्ति, न त्वन्ये। यतः शोभनाशोभनयोः प्रकाशकारणभूताः। 
यस्मात्‌ सुवर्णस्य नैर्मल्यमोज्ज्वल्यं मलश्च वत्रौ जनेन दृश्यते, न तु जलादिके। इह च वंशक्रमो हरिवंशपुराणाश्चितो, 
न तु रामायणाभ्रितः।। 

तमेव वशं वर्णवितुमाह- 
वैवस्वतो मनुनमि माननीयो मनीपिणाम्‌। 
आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव।। ८ रघु.1.11 ) 

(टीका) मनुः प्रसिद्धो रविजो भूमिं क्षिपन्ति फलनार्थ निवसन्तीति राजानस्तेषां प्रथमो वभूव। बुद्धिमतां 
पूज्यः। यथा वेदानां पूर्वम्‌ ओद्कारोऽभूत्‌। सोऽपि बुद्धिमतां पूज्यः। ( पृ. 7-8 ) 

यहां “रघुपञ्चिका' टीका का स्वरूप ' कथंभूतिनी ' प्रकार का नहीं हे, तथा ' महीभृताम्‌" (1-11) क 
स्थान पर “ महीक्षिताम्‌" एेसा पाठभेद स्वीकारा गया हे। 

अब इन दोनों परम्पराओं के पाठ की अनेक तरह से तुलना अपेक्षित है - (क) दोनों परम्परा में 
उद्धूत किया गया महाकवि कालिदास के श्लोक का पाठ क्या समान हे 2 तथा (ख) दोनों टीकाओं कौ 
वाक्यमाला पूर्णतः या आंशिक रूप से भी क्या समान है ? तो इन दोनों प्रश्न का उत्तर नकार में हे। (ग) 


एक तीसरी तरह से भी तुलना करणीय है। क्या दोनों परम्परा में श्लोकसंख्या तथा श्लोकक्रम समान हे ? 
तो इनका उत्तर भी निषेधात्मक है। ओर (घ) चौथी दृष्टि से तुलना की जाय तो देवनागरी परम्परावाली 
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वल्लभदेव की टीकाओं की मोलिकता पर एक प्रश्नचिहन 5 


रघुपल्जिका-टीका को 'कथंभूतिनी ' टीका कटनी चाहिए, जब कि शारदा-परम्परावाली एेसी टीका नहीं हे। 
अर्थात्‌ शारदा-परम्परा कौ “रघुपल्चिका ' मं, तथा देवनागरी परम्परा की “रघुपञ्जिका ' में संचरित हई रीकाओं 
मे वल्लभदेव द्वारा उद्धत कवि कालिदास का श्लोक, तथा दोनों मे प्रस्तुत हई टीकाये परस्पर सर्वथा भिन्न 
हे। अतः प्रश्न उठता है कि वल्लभदेव की टीका को शारदापरम्परा में संचरित करनेवाली “रघुपच्चिका' 
मोलिक (0078121) होगी, या देवनागरी -परम्परा में संचरित होनेवाली “रघुपक्जिका" मोलिक होगी ? यदि दोनों 
परम्परा कं श्लोकपाट में, एवं टीकापाठ में सर्वथा विभिनता हे तो, पाठालोचन की प्रक्रिया में सहायक-सामग्री 
कं रूप में वल्लभदेवकृत मानी जाती ' रघुपञ्चिका ' ओर “ रघुपल्जिका ' मे से किसका विनियोग करिया जाय? 
यह प्रशन दुःसाध्य वन जाता हे। 
(5) 

ˆ रघुपच्चिका' (शारदापरम्परा) द्वारा उद्धत रघुवंश के श्लोकों का पाट, तथा “रघुपञ्जिका' 
(देवनागरीपरम्परा) द्वारा उद्धुत रघुवंश कं श्लोकों का पाठ भी अनेक स्थान पर परस्पर से चिन है। इसके 
कतिपय अन्य उदाहरण देखेगे- 

(1) श्रीनन्दरगीकरजी ने वल्लभदेव कं नाम से ' तदन्वये ' इति रघुवंश (1-12 ) श्लोक क्रा एक पाठान्तर 
" राजेन्द्रः" दिया हे। यह पाठान्तर रघुपञ्जिका टीका में दिखाई द रहा हे। ओर “रघुपच्चिका ' टीका में ' राजेन्दुः" 
पाठ को स्वीकार किया गया हे। 

(2 ) श्रीनन्दरगीकरजी कं द्वारा रघुवंश (प्रथमसर्गं क) मृलपाठ में ' संतानार्थाय... (1-34) ' श्लोक 
को अधिकृतपाठ के रूप में रखा गया हे। परन्तु “रघुपच्चिका' में यह श्लोक ही नहीं हे। दूसरी ओर 
रघुपञ्जिका टीका में यह श्लोक को उद्धुत करके, उस पर टीका भी लिखी गई हे। 

(3) श्रीनन्द्रगीकरजी ने “ सेव्यमानो.... ' इति (रघुवंश 1-38) श्लोक कं पाठान्तर में वल्लभदेव के 
नाम से "उत्करैः शब्द को दिया हे। परन्तु “रघुपञ्चिका ' में "उत्किर" एेसे पाठभेद को माना गया हे। जव 
कि 'रघुपञ्जिका' में तो "उत्करैः" एसे पाठान्तर को मान्यता दी गई हे। 

(4) श्रीनन्दरगीकरजी ने “रघुवंश ' (1-49) में ' वनान्तराद्‌.. ' इति श्लोक का पाठान्तर “ स्कन्धसद्र 
समित्कुशेः' एेसा पादरिप्पणी में वल्लभदेव के नाम से दिया हे। जो “रघुपञ्चिका' की टीका में स्वीकृत हे। 
परन्तु 'रघुपञ्जिका' मे तो ' समितिकुशफलाहारेः' एेसे पाठ को मान्यता दी गई हे। 

(5) श्रीनन्दरगीकरजी ने रघुवंश (1-49) में वनान्तरादुपावृत्तेः इति श्लोक कं उत्तरार्धं के पाठान्तर के 
रूप में, वल्लभदेव कं नाम से “अग्निप्रत्युद्गमात्‌ पृते: पूर्यमाणं तपस्विभिः।' को दिया है। यह पाठ 
शारदापरम्परावाली "रघुपञ्चिका' टीका में हे। परन्तु देवनागरीपरम्परावाली “रघुपञ्जिका' टीका में तो - 
“पूर्यमाणमखश्यागििप्रत्युद्यातेस्तपस्विभिः ' एेसा पाठ स्वीकारा गया हे। 

उपर्युक्त पांच तुलनात्मक उदाहरणों से यह दिखाई दे रहा हे कि श्रीनन्द्रगीकरजीने वल्लभदेव कं नाम 
से जो पाठान्तर पादटिप्पणी में रखें है उनमें से कतिपय “रघुपल्जिका' टीका में से लिये गये हे, तो अन्तिम 
दो उदाहरण (4 एवं 5) एेसा बता रहा हे कि श्रीनन्दरगीकरजी ने वल्लभदेव कं नाम से दिये हए पाठान्तर 
शारदापरम्परावाली “रघुपच्चिका' टीका में से लिये हे! 

अतः, एक यक्ष-प्रश्न उठ खडा होता हे कि "रघुपञ्चिका' बनाम “रघुपचञ्जिका' टीकाओं मे से कोन 
सी टीका कश्मीरदेश-निवासी आनन्ददेवायनि वल्लभदेव ने लिखी थी ? 
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(6) 
पूर्वनिर्दिष्ट डा. अर्पिता जी. पटेल के शोधप्रबन्ध में यद्यपि शारदालिपि में लिखी गई एक भी पाण्डुलिपि 
का विनियोग नहीं किया गया हे, तथा उसकी परम्परा "रघुपञ्चिका"' से भिन्न दै ~ यह वात ध्यान में ही नहीं 
आई थी। परन्तु उन्होने यह वात जरूर बताई हे कि (केवल) देवनागरी परम्परावाली “रघुपच्जिका' टीका 
(भो) दो स्वरूपो में प्रवाहित हुई है - 
वल्लभदेव का स्वहस्तलेख : 


` कुमारसम्भव ' महाकाव्य पर वल्लभदेव ने जो टीका लिखी हे, ओर डा. गौतम पटेल ने जिसका 
सम्पादन किया हं वह भी तीन तरह कौ पाठपरम्परा में प्रवाहित हई है - एेसा डा. पटेल ने अनुमान किया 
हं। जेसे कि 1. लघुटीका, 2. वृहट्टीका तथा 3. सारोद्धारा टीका। लेकिन एक ही टीकाकार कं द्वारा लिखी 
गइ एक ही टीका कं तीन-तीन स्वरूप कंसे ओर क्युँ बने ? एेसा प्रश्न स्वाभाविक रूप से किसी को भी 
हो सकता हे, लेकिन डा. गोतम पटेल ने यह प्रशन नहीं उटाया हे। अतः इस सम्पादन के विषय में भी दो-तीन 
नुक्ताचीनी करनी आवश्यक वन जाती हे - (1) डा.पटेल शारदालिपि नदीं जानते भे, इसलिए पणे स्थित 
श्री भावसारजी कौ साहाय्य से उन्होने शारदा के केवल पाठान्तर उल्लिखित करके सन्तोष माना है। उन्होने 
शारदालिपिवाले पाठ से देवनागरी पाटपरम्परा सर्वथा भिन हे कि नहीं ? इस प्रश्न पर विचारणा नहीं की थी। 
तथा (2) डा. पटल जिसको * भ' (भाण्डारकर ओ.रि.इन्स्टी. वाली ) पाण्डलिपि के पाट को ' बृहट्टीका' वाली 
परम्परा कहते ह, वह भो उचित नहीं हे। क्योकि उनके सम्पादन में कहीं पर भी पादरिप्पणी में*भ' का 
अधिकपाठ उल्लिखित नहीं किया हे। वस्तुतः “ व ' (विश्वेश्वरानंद ) , ' न (नेवारी) , एवं ब ' (बरोडा), तथा 
शा. (शारदा) , एवं " ल' (एल.डी.इण्डोलोजी) पाण्डुलिपियों कं पाट को ही ' वृहट्टीका' के रूप में घोषित 
करना चाहिए - एसी पादरिप्पणि्योँ देखकर साफ प्रतीत होता है। (3) “मु.शा.' ( नारायण मूर्ति, सम्पादित 
ओर जमनी से प्रकाशित शारदापाटवाली वल्लभदेव की) रीका को भी वृहटर्टीका' कहनी चाहिए, क्योकि 
प्रत्यक श्लाक को टीका के अन्तिम भाग में व्याकरणविषयक चर्चा करनेवाला कछ अधिकांश दिखाई पडता 
हे, जो डा.पटेल ने पादरिप्पणी में रखा हे। (3) सम्भवतः रघुवंश को तरह कूमारसम्भव पर वल्लभदेव कं 
द्वारा जो रीका लिखी गई है वह भी दो-तीन परम्परा में प्रवाहित हई हे एसा यदि निश्चित होता ह तो उनमें 
से कोन सी परम्परा का पाठ मौलिक होगा यह भी गवेषणीय था। लेकिन डा. गौतम पटेल ने एेसे गम्भीरतम 
प्रशन को उठाया ही नहीं हे। सारभूत रूप से कहना होगा कि वल्लभदेव की टीका चाहे वह रघुवंश पर लिखी 
गईं हो, या “कुमारसम्भव ' पर लिखी गई हो उसका मोलिक रूप न केवल प्रदूषित ही हुआ हं, परन्तु सवथा 


बदल ही गया हे, ओर उसका जो द्वैविध्य दिखाई दे रहा है, वह उस टीका की द्विकर्तृकता को दँढने कं लिये 
हमें बाध्य करता हे। 


(7) 
वल्लभदेव ने कालिदास के मेघदूत पर भी टीका लिखी हे। इस टीका के भी दो तरह के संस्करण 
अद्यावधि प्रकाशित हआ हे। यदि इन दोनों का भी तुलनात्मक अभ्यास किया जाय तो 
(8) 


उपसंहार : रघुवंश कं पाठसम्पादकों मे से (1) श्री नन्द्रगीकरजी ने टीकाकारो कं पास संचरित हए 
“रघुवंश के पाठ को द्विविध शाखाओं में विभक्त जरूर किया हे। जिसमें वल्लभदेव, हेमाद्रि तथा चासित्रिवर्द्धन 
को एक समान पाठपरम्परा, ओर दूसरी पाठपरम्परा जो मल्लिनाथ द्वारा अनुसृत है -वह दोनों को अलग 


((-0. 68008 ॥\810 18 (81110043. -©18| 58051411 (11. [14111260 0\/ 9॥1 ॥\41/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111#/ 


वल्लभदेव की टीकाओं की मोलिकता पर एक प्रश्नचिहन 7 


पहचानी गई दै। परन्तु वल्लभदेवकृत मानी जानेवाली "रघुपञ्चिका ' ओर “रघुपञ्जिका' में से कोन सी टीका 
को मौलिक मानी जाय? यह समस्या नहीं पहचानी हं। (2) पण्डितमूर्धन्य श्रीरेवाप्रसाद द्विवेदीजी भी वल्लभदेव 
की टीका के द्वैविध्य की समस्या से शायद अभिज्ञ नहीं हे। एसी स्थिति में कहना होगा कि “रघुपच्चिका' बनाम 
"रघुपञ्जिका' के टीकाकार (आनन्द देवयानि) वल्लभदेव समय कौ दुष्टि से प्रथम टीकाकार हो तो भी, जव 
तक “रघुपच्चिका ' या “रघुपज्जिका' की मौलिकता का संशय निरस्त नहीं किया जाता हे तव तक पाटालोचन 
मे वल्लभदेव की टीका का विनियोग नहीं किया जा सकता हे। 
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2४+2+८5 8716 एपएा751€त सण 8 प्ट; 4 प्तश्चातपि ग ॥०दद-1) दऽ, 8110 ऽप्एऽल्वृणला( (५.6 
पातात्‌ जाट भशोाला गट (गात्‌ 11 गा€ *+०ुपा1€. 01115605 9 ४पता्ापा३ 
}\/17718701581६8 185 171617९ 7४५95 एव16णाश1 16121 {0 7877158 पणी लक्नाक्मा 
2116 2150 गीला 1112 11€ ०५९. 2१ त१८८०§8 ग छउापा7ावे<व्ा ४9 वीराव, (€ गा] 
लागा ग 2४ द+च एट्८गतऽ श्ला$ ९५ (0०८८-7) द) 45. 1114 २.४. 8716 11 1115 1ादह्ापा 
0 : प्राग त 2/1वा71वदेऽ7द 11 0४९ +०पाा)€§ 1195 01560586 ऽगा16€ ग (116 (@(वण ककव 
एषा(८णाथ]४ एटा € {6 कदषऽदे भात्‌ 0(वा7दईदऽत्व 17 कलिला 01668. 1 6 शणलाताः 
2 {11€ 195{ $णापा€ ग (€ ऽल€ऽ एणणा5ऽ7€त गणि 80 17 1962. §गा1€ ©0€ ॥पाता€प 
ऽ€जला11# € (171) 79 द+व्ऽ वाट शांश्लाो पणा) दपएाभाक्ाला अशत जणा दाला) 2), 
2716 लाता78 171 110(दद्ददापद्वावगवा19द,८.+ 116 वरपणाौीजा 5318165 : 11 छणात ०6 ॥्लाएणि। 0 € 
ऽ{70€ा1{§ 2 @77141177101115व 916 2147711व5कऽ(व. ऽ€*€ा8॥ ग ॥1€ 119+कवऽ (7ाला{1664 
ला€ ५० ०८्८णाः त (€ (.0्वा४क+द्वया आ (11६ एवऽ. [1 ऽगा1€ 68565 1115 ९1918105 
€ 1101 ३८८9 0 5211594 #. एप गा€ प्प्ञ। 70 ण्ट पीक € ४०६ 11 वजप 1 
8 (लापा 9820 (*14€ शृणलाता>, ऽल्ला0ा #ा.(1१.> >24.70.1339-1351). 1४4 616, 
10८७, 185 710 गा लश्गश€त णएणा 1८56 71 कव्ड श्णााला गट 705 ट्लापाल्डय 
०७९५ 7 [लला 1177द5द भात 00 व&कऽव 1665, एणा 2150 1६६०५05 प्रजहतो 
8 [प्राता€त 10दवाा+ त) 45 पश लाक्षाक्षलाऽ. शाण रवाहशाव1 शभा 2150 (लणापतएपण6€5 
10 1015 0€त 1 {1८ शा ग 115 (.4"द्वदवा+2)६: 9 5€ाद्ला0ाा 9 ऽग1€ 212 ?,द,+ 45 
५0111 एातर्ल लपााशाता 70 (भात्‌ 18112826. कच एटि €)66 15 7806 10 {11656 ऽ0पा५८5. 
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¶ला€ 15 8 (्णाट्लाम) ग जाऽ ८१11८त्‌ .441/4-719द04-510दव € 5006 
णण पाता ५५ उप्ोवााट 11पा 018. 11 60151515 0 107 \€ा5€5 5९1९61६५ 701 धा 


ताजाशाा०पड प४ता]र ६३11दत्‌ 45{नवा दवाव 119) 410 दव, ३ 1 ्पणञ्ला1[)॥ ज इणौ16]1 15 1६56५९५ 
717 {1€ [एर 4111 3 (40.70018). 


रिभाावंडाजा€ आपात, ठपशौ( ठा 8 $जपा€ 1 ऽवत : 10 2/4/व7व5द517८ 
{.4116व719दक7दा1114व+0240, प 01157€त्‌ जि ४ वा811251 11 1992. ऽ0ा1€ 01९ ॥पाता८त 
51>1$-5€«ल€ा 71 व+वऽ अ€ €011द6€त णि {€ गोव] 1€15 ग (शाता . 2861 719 1 
€131716त 77 ऽता. (वाग भीं 11 1115 1४920 17/0<5 1125 ८011९61६0 016 


406 798३985 अ2126त 7 गाौभ्छला८०्‌ गपलः. € ऋ9क्छवड 9ा€ हाजा 77 ऽवाड्ा( एणी 
{781751810715 11 21211511 8116 वा1त1. 


01178 २1265४11 211त ४478 = रवा186]191त78 एपा0]1517€त्‌ 9 ४णापाा€ : 
.(ददवा$क्छवावादद्का-द ए का पा्ताठसछाो कपाीठात.ल+ 7द्ल्ला(1+ 7 2009 ४9 ए. शां 
रिश३ल]ो19ाताप्तप 125 १156058९ ऽ0ा11€ 1०८7195 0ल्लपा79 77 कव्याद्द्छव पो १ 
+!भणा1€ (५प८त “ (11€ द्रिट्लभ-70ृ9§ ग पस ऽ शलाला§ 11 एत धो.]91/ ॥14/126/1क5+ व 
एप्णांञाल्तव प्ण प्$ता०४०३५. 45 11€ 1111 50९2९515 11€ सजापा1€ ५४७ 710 पाट्या( णि 
€1300ग 21178 1०4८719कछवड एणा वृं शार 719 द)वड घा€ <न [ताष्ट्ला1$#. र्णा, 
0.९.71, २1166 +८्ल-लोश्ल्लाला, 078 पता। एतां $्लाडा1#, < पाएमो-8 ऽए४ला-ाठषा 
(1ला्टण्-ऽ ग्ड ऽलाजाश, 1025 णाल 2 कदत 1 (दाणष्टप. 1 ५५३5 पात 9४ 
ऽप्राशणाशादा ऽवा, प्र$पला ०० 11 1993. एणा. ९. 0. 1.41+€ 0) लकल 
हाशाजौ अत टलिला€€ शि) 116 ग 21791, एणाांल्त ४ 118807४8 {< 21 एा316वेडा, 
एला, 2006. 


रिद्ल्लाा1र 1116 ट्डला। स्णलि 125 जाश ० 8 सणाणा€ 0४ एीपरक्षा€ऽ३ (111९त 
.2177/4119व,4501151177 ४५11 ता) ६1121151 [710्0तालाला 17 2011. 


1 "€ एट्डला( {एला ५५९ ५५111 ॥्# 10 510४५ 25 10 10५ € 1.04 -11 द) वऽ भर 
[एगो 11 फौ1105जगणी$ ग 11०२2९९, एवा6पाश 1, 171 11८ (गाल ज &26 40०4114. 
५४८ ५५11] 75 वण्ठा€ लट 8 ट्प ऽलाल्लल्तव्‌ 1०८4-7 द)वऽ पणता अआ€ लटसो( 17 1६ 


(णा{& ग श्ल एाातलशात्‌1 अत्‌ लशा ऽगा1€ 9 11086 25 दु€5ला1३11५९5 10 
एप 116 1116 एज : 


अनन्यलाभः शब्दार्थं इति न्यायः (†»९,८5९114577, 712) 

आख्यातानामर्थं ब्रूवतां शक्तिरसहकारिणीति न्यायः (४9, ८5९11वऽ7, 233) 
एकसबन्धिद्र्शनमपरसम्बन्धिस्मारकमिति न्यायः (1४2)८54114577, 11) 
रूदिर्योगमपहरतीति न्यायः (1४92) 050/14577, 234) 

कद्म्बमुकलन्यायः (#१९45011८577, 230) 

कदम्बकोरकन्यायः (१४9#८,८50114577) 

खलेकपोतन्यायः (1#४2)450/20517, 184) 

नागृहीतविशेषणा बुद्धिर्विशेष्यमुपसंक्रामतीति न्यायः (1#,2)45९/14577, 462) 
नागृहीते विशेषणे विशिष्टे बुद्धिरुदेति (1‰92»45९/14577) 

पदार्थः पदार्थनान्वेति न पदार्थैकदेशेनेति न्यायः (1४९)८50110577, 266) 


((--0. ७808 ५81 18 (8111045. €| 58115411 (111. 14111260 0\/ 9॥1 \/11/14181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


7.0८776},4 8110 {1€ {€$ ॐ <50041८604/14 13 


प्रकरणाद्वाक्यं बलीय इति न्यायः (1४4) ८5/1८577. 856) 

प्रधाने गृहीतेऽप्रधानग्रहस्यान्याय्यत्वादिति न्यायः (४ ,८5९/1 577, 538) 

विशेषणे विशिष्टं कचन प्रत्येतुमर्हन्तिः (1.3.33, {2€ 82) 

व्यक्तिन्यायः (1४९)५5८/८577, 267) 

यत्परः शब्द्‌: इति न्यायः (1५९2, ८52114577, 784) 

युगपदेव विशेष्ये विशेषणं तत्रैव च विशेषणान्तमिति न्यायः (1४2) 5400577, 183) 
वीचितरदन्यायः (‰४,९+८ऽ८/1८577, 229) 

सर्वं विशेषणसावधारणमिति न्यायः (१४+९+८5९/14577, 96) 

स्ववाक्यं सावधारणमिति न्यायः (2४254157, 97) 

[† 15 710 705501८ 10 च्श्ाभा। 811 {€ 719 क्व वृप्लट्व भात्‌ प्र 15 101 प्र [पाहपप्मे 


{0 ५0 50 25 \+€]]. प्ठ्टश्ट, 1 5171311 ल्गााला( पणो भटाः$ ५ १1245 +€ € 
1711ला€5111128 81 21 111€ ऽा1€ [16 1 शाा7€ भा. 


एदणि€ 118६ [ला € [00ताप८८ (€ (€$ 9 64८6८11८ 17 011 #४€ ३\& 
€1200181€त्‌ ५ंऽ८णडञंजा गा (175 01 ऽ€*€ा91 +णुपा€ऽ णि भण[16}) टदिदल्या€€ प्र € (124६ 
10 वा% इछा ज [ताथा एा11050णी$ त 19112120६.3 


1 {€ 71051 7151 ला 11€ &64द0 ०/१ 11५01५९5 11€ 10110४2 10८८585. 
1.  ^+लपाक्ठा ग (1८ [17९णा1८ ऽ०पाति. 

1. 1111712 ग [द्मा {1€ ऽ0प्रात 0 {1€ गगा. 

1. दसलाालाएला112 (71€ 5€ा15€ 0 71181112 प्छ 

1४. $£ 9 (€ ऽलाला८९ पाटश्ा111 


471 [ला€ ला1त5 111€ [0०८९८७७ र &@64८004/1व. [दा 05 10४४ 8€€ 10४५ (0६वव्र)+द) धऽ अट 
एटि] 171 11115 70685. ४%ा॥1 (द भ5 10 (€ {ऽ भात्‌ ऽट्ल्णात्‌ 51605 9 11€ ३०५५६ 
7ला111011€त्‌ [0०८६88, ३ वणटञजा 15 ३1,५व४5§ 251६९त्‌ : ०५५ ५0 ५५९ [लवा ग 111 गीला ४०05, 
170५# {€ क{{<पाशट्त्‌ ऽतत्‌ 1686165 गपा गशश्चाा ग 1€वा112. {11115 15 लसपभणालत 0४ (1६ 


लाान्शााला( ज {५५० 719 द+45, शाल, वीचीतरङ्गन्याय 2110 कदम्बमुकुलन्याय, 

(715 15 ०७९ $ 11€ वप्रौलाः 9 11€ 5/क5ष्छवा८८॥९वद. (४८ाऽ€ऽ 165, 166) 0 

8८८०1 णिः {€ एए0ताप्लाना ॐ ऽ0पात. € 54/85: 
सर्व; शब्दो नभोवृत्तिः श्रोतरोत्पनस्तु गृह्यते। 
वीचीतरङ्गन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्तिता! 
कद्म्बकोरकन्यायादुत्पत्तिः कस्यचिन्मते। 

41711081 {7€ ऽव्ाा1€ \+00§ € ८5९ 0४ #८0शा्ा 121806४8 7 1115 (गााला( जा 
52016110057174 (९४.103) : किन्तु शब्द एवं वीचीतरङ्गन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कोर्तिता। कदम्बमुकुलन्यायेन वा 
श्रोत्रदेशं गतः श्रोत्रेण गृह्यते ए 5010 (०165 {0 116 ऽ€॥ ग ्ब7& 77 प ऽथा शाल 
88 {116 पात181172 १५३५८ऽ [ ग लाः], गः 25 {116 भालाऽ 9 8 &वरवद7164 70)५९7 आति 15, 
775, ध़लालात९६त ९# (€ द्म.” 
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7 ल्लाााला{ता ४, वाका वादव, 10५५९४८, € श्य 115 कदम्बगोलकन्यायात्‌ 8114 
(15 15 111€ शि हशंश्ला 10 (€ पाक्त त 11€ दलववा)वा पणौ स्ाकि)5 11 85 
णि०५५§ : कदम्बगोलकस्य गोलकारकदम्बस्य सर्वावयवेषु यथा युगपत्पुष्पोद्गम एवं सर्वप्रदेशेषु युगपदयत्र 
प्रसारस्यास्ति प्रवृत्तिः. [1 शदट्तत्चाप्ता 11३120€\2*5 ल्गाााला( जा) 5दा111945द5(0व (४. 103), ५६ 
7३५€ ३3 प्राप जा, पशा€]$, कदम्बमुकुलन्याय, 


ऽ 7629705 {1€ पात्‌ अल्‌) 11€ द) : एकसम्बन्धिदर्शनमपरसम्बन्धिस्मारकमिति न्याय 18 
ला{10*€५. शला गा€ 1अलाऽ 8 शतत 1€ लालाएला§ 15 ाट्वा112 णगिाएश्णाष् पा 
79द+व. एषा 10 <अ जगा€ वलाालाला {1€ 11681119 छा तलाः 1176 [1लात८त्‌ टवा 9110 
7 पाला € 710ा€ पीता जा1€ 711681111125 2४311301 जा 1176 पटक्रा712 15 धा ह्प्ठऽ 0 पीला 
15 560{€ ग (लाडि), (11€ 7) द) वड ल०ा1€ 10 छपा अंत गात ९पात€ प 25 10 {17€ (नाल 


71161160. गऽ, ४५९८ ल]वएगश€ ॥ला८ टि५४ 70दक्छवऽ € 0ि। 111 तल्लंता7 (16 पठत -टवा71 
11 8 ऽला1€ा16€. 


(1) {17€ 5€08€ 81186766 10 «0105 $ (पाला ०५8९€ 016४2115; 


80878 771 117८ रल ल्या ऽलाला1८€ ग 115 5एक्क४व लापालं गलत्‌ पऽ ए7ल6ा01८ 
21 एज7ऽ छण ॥16€ लाव्छलशला1€58§ त 1116 3$7113611८81 लगाडलामा 1 11€ एाला€ 18 
710 76] 910५५९4. वाप, 7 8 ९95€ शाला€ 8 भतत्‌ 118 {€ 1अरला लील 10 ६ 


एश गः 71 {11€ ऽद्ट्गातश्$ 0 लशशा०10६169] ऽला18€, 11 510णात € {रला 1 {1६ 
ए $ 3€ा15€. 


भा) १६५०६ गा€ वदा्कावरद (6.1.44-50) 10 1109८ {1115 एला जणौालनला 
11 185 ट्टा 0५९ {1781 {17€ ऽ८०ात्‌ (व्दद्क्कद ' अआ०पात्‌ € पात€ाऽ0०९०त्‌ 11 {€ (पाला मग 
एणकः ऽला1§€ ग 8 "लाला ॐ {1€ €851€ [70४५ 09 1181 116, वात्‌ 7101 11 111€ 5€ा156 
ग ३ "लाशा०-एणातलः (शालौ 15 भा1५४९त 81 अ) €] वगा 2€ 10685 ग € 7110102४. 


719] 17 15 3.2.1-2, 1६ 1725 एला (द्जाल]प्तल्त्‌ पी (€ गपत्‌ (कवा 75 ' छप 
ए€ णातलाऽ60त्‌ 1 11€ (काश) 8€ा18€ 9 (ईव (@7385) ३16 101 17 11€ (इध्ल्०ातन्न) 


ऽ€15€ 9 शला 1 11105 ण ५४९९५. {1115 €्रा10) 15 एिपातं लातत 111 11411264 व 
1.1.13, 6.3.46 8110 2180 17 ऽ2/८८18/द$»८ 4.3.12. 


(11) 7927 ०5§2&€ 9 8 ऽत @7९»4115 85 32281151 217९८८0 
गिला ०§82€ ° 116 52106 ऽत : 


82082 0५९5 एत 19 1.3.8-9 {128 \+0५5, +शा1८ा अ€ ०७९५ 11 117€ 1€11810ण5 
1&5ऽ, छपा 0 06 {भहा 17 {16 ऽ€ा15€ 2118616 10 पाला $ ^#$%वा1 ०५९९8. {0 191६€ भा 
1715181166, 17€ णप्‌ ‰वद ' 125 15#0 11617128. 1 द्वा "एश ८]$#' 21त 2150 8 {17 ण 
607) 2 116 581€ 51€6165 €211€त “77194174. १4०५५, 51८८ 1116 वा {€>15 त716€ {16 


४0५ ~ध ' 10 10€8) "एष्टा". 1६ पोप 06 {दला 17 1175 ऽला§ऽ€ 310ा€ वाति 10 11) 11६ 
070 5€186. | 


(111) 60761871 0708 {0 ०८ {8 {€ 11 ला 0161870 3617156: 


४005 1181 € तकरलीा1€ार$ जलह एण भ 11 ४३९प९८ 11 ऽ गाऽल( वा€ 10 ०6 [शला 
111 {116 5186, *116] 11169 एवा, 17 17€ िलंष्ा 19120826. ० भला ५५0] {€ एला ग 
ऽथा €91101089 &८. अ0पात ०८६ 11206€ (0 शआाां५€ 9 8 ट्वा गीला पीरा € 
एणाः 016. 52088 एग7115 छण 171 15 1.3.10 091 116 जिला एण्‌ (वाकाव्डद ' €$ 
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४८०५ "(षदा ' 0८्८पाऽ [[1८९. 1 छपा, 00४४८४८, 0€ {8 ला 171 {11६८ 51121111 तवारदलिला। 
5€1185९5 50 25 {0 अा1{ {€ एलजा)8116९€5 9 †{7€ 2{{01. (105, 17 {1€ (751 €18ण5€ 
1) ' 7116815 18151112 छपा 8 0110 त्रिणा) [वपति ऽप्051&1८€. 111 {€ 5€८016, 11 प्टलिऽ 
10 {€ ग0ा11011118 ५17 117€ 1€1 ग 2 €५९2€त [पड पाला१, ५1112 1 {€ {7५., 11 
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५४८ पाला सण ओ) [प्डाशाला) ग प्15 11 {1८ धपकादव्पादा ८1९) वरवे वव 3. (0.2 

134, 135) +णाला€ 8५३५2125 1751 ऽछा 15 पातला ५18८0551: ननुं जिनज्ञासाशब्दो विचार 
रूढः। भाष्यकारादिभिस्तत्र विचारविवक्षया प्रयुक्ततवात्‌। अतो रूढिर्योगमपहरतीति न्यायेनावयवार्थस्वीकारो न 
युक्तस्ततोऽर्थशब्दोऽप्यधिकारयों भविष्यतीति विचारयन्‌ प्रारब्धं शक्यत्वादिति चैन्मैवम्‌। रूढिर्योगमपहरतीति 
न्यायस्यात्राप्रसारात्‌। ....... तत्र यः शब्द एकत्रा्थे रूढोऽपरत्र यौगिको यथा च्छागे रूढोऽजशब्द आत्मनि 
योगिकस्तत्राजं पश्येत्युक्तं रूढिर्योगमपहरतीत्यत्र न्यायः प्रसरति। इह तु जिज्ञासाशब्दो न विचारे रूढः. 11९ 
ण10श्णा1 *लाऽ€ 15 ०७६ 111 1{1€ + क्ठवादवएव, ३ (जाला कि # 0) 7८7॥460द56व : 

लब्धात्मिका सती रूढिभवेद्योगापहारिणी। 
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णि) (1191 {1€ 7द,+व 15 पात्‌ 17 1८51171 क्ा/ब- 111 21 ( 9. 527), पा 1 {८1117010111140 
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0८्८पाऽ 7५6 {17068 171 $ कोवाकुवयय 12. व 77 गाल 1111 शाऽ ऽ वाऽताा। लालाकिफे 
विशिष्टबुद्धि 15 00760 25 07धलि€1660 छ 059778णां 71 110५५1९९ ( ९.९.116 16101९0९ 
2 8 79 (वाह 8 5 ५76] 097हणं[ल§ को णि) कष गतश श्चा) 9 भो 


0णध्ल 050्णंऽ16त ज कौशण्ललांऽ€त 0४ इगि (जणोालील २ एरणृलाङ्‌ जग धा वल्लवी 
81811017 0प्ा 171 ऽ०गा1€ 5९618110. 


((-0. 68148 ।५811 8 (81110045. -©118। 58115111 (11. 14111260 0\/ 91 \/11/1(1181<51111| २७56861 ^\6806111#/ 


7.0/4119 द) ८ 216 1{17€ {{1€07# ॐ 5८44८60८ 17 


 (्गालाप्तल 1115 191] बला ५1 {1€ 005€7/211015 11181 1 ५111 17511281€ 2116 
श्लाला € [लऽ 7 छपा ग८ञटकलौलाऽ 10 111*6511286 ॥ाना€ ऽलाछप्ञ[$ 0 प (कद्वव 
वाला] 17 {1८ अट 9 ऽला{ला८- [्लारलाक्ाजा, हदावाााीश्ष अतं ए0111056प९व] 
1दा्ापा€. 


९€€7€16८8 

45 (4110-0 (7 - 11.4.8.13 &1.6.14.13 

{1€ 2911६, 0<0षणएल वातं ट्टा, 1867 
१८३५2197, /01. ४, 1962 

राग 9 @॥वाावऽदऽ(व #01.४., एग. 580२1. 1962 


1911183 एप्रालवाजा5, ६८५५ ली, 1978, 4150 8८८ 5121, 81181, 9811511 व श्ा15 अत 
एि०भ*ला05, 2५39 एपणाीलाऽ, ला 19 


00131128 ऽ्ाोञताा। ाार्लाा{$ एप्एालमाला, 00081128. 198 
7. 1.40(61(47192454/1451777 ९५. 8 < 08181, एावए1718 एभ्य, ला, 2011 


8. तां गल्ल 9 [.12४326€, ९.8. <. -0419, (455, एण्या ज 2५१९, 2008 
पक वञाववाव्ा(ववव, (¶. 8%# ए ६ एग, रिव्पणिादिे (3 कडया, एला, 2005 
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9. ^150 €. कदम्बकोरकन्यायः ¶1€ [13 ज {1€ प्व ० (€ श्भदवद्ाछद (८९. 
¶7€# अल 5314 10 एणडा णि अगाणाभाद्जाञ]ड. ‰ऽ एला टदा, ॥ व्रलााश्टस्ाता द 5 
(51400 व7+ 401 1. 241 : 
पित्रा स्वपाणिपदूमेन स्मृश्यमानोऽवनोपतिः। 
उत्कोरककदम्ब भो वभूव पुलकाट्भरः।। 
[1 {1 कविव्छवाब्षणा, ३९2९ 214 अत 228, 11115 7192८ 15 शंश्ला 25 अ [[प्डाश्ला नं (€ 
४४३९ 77 णलो ऽपात्‌ 15 एएतपल्ल्व ; 
वीचीतरङ्भन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्तिता। 
कदम्बकोरकन्यायादुत्पत्तिः कस्यचिन्मते।। (525 ८71८11८/11९व, ४लाऽ€ 8०. 166) 
10. 8६ (णगाद्द्‌0॥ ग 140 व्ड<ऽव, 04191 8. 1. 10णया॥ ग [ालाल्लपञ। ({1प्ता्छा, ९0. ०४ 
09121 8 [., (^ऽ9, ााश्लइ11$ ग एणा, 2006. 7.109-118 
11. 8८ 2150 श्.गल्वफदवाद्दा वावत, 70. 132-3; टवद्ादद्ववयदा ४, 7. 207 ; भाति 13110387 
01 27411771457774611द5+व 1.3.42 
पिकवकाव्काा, 9. 320, 116 19; 433, 1-4 ; ए.499, 1-3; 20.538, 6; भाति 72.543, 17 
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अलङ्कारशास्त्रे मिथिलायाः योगदानय्‌ 
उदयनाथ ज्ञा 


(11८ € ०९९15 +" (€ लगातएपाला 9 1 पध्118 {0 (11६ 0&€16 
2 70168. ({{1€ (गा्एपाला [लापतटऽ 211 (€ ५५७15 लाल 111 11€ 
शि) 9 01718] +४०]रऽ ग 17 {1€ शिया गा (णाप्राला118715. 10€ एत 
15 028९0 01 117€ +*+०ऽ [पणठा51टत 50 श 0 ३५211801 1 ५३८७5 
7ाश्ाए्ऽलाा-10 5. 1६ [वला लवा 261 11 वपटता€ऽ 9 111€ 56110195 
81160 अप्तप्रला{§ 01 {715 एा{1८पाथच 1551६.) 


विदितमेव तत्रभवतां सहदयानामाचार्याणां यत्‌ संस्कृतवाङ्मये साहित्यशास्त्रस्यास्ति विशिष्टं महत्त्वमिति! 
विषयेऽस्मिन्‌ मेथिलाचार्याणामपि ग्रन्थकाराणां बहूनि नामानि प्राप्यन्ते '। बहवः कवयः काव्यानुशासनकाराश्च 
मिथिलायां सञ्जाताः, येषु बहूनां नामानि “मिथिलाद्भं ‡ कविशेखर-बदरीनाथज्चा- पं.त्रिलोकनाथपिश्राभ्यां 
प्रस्तुतानि। जयन्तीस्मारकग्रन्थेऽपि > प.जनार्दनञ्ा जनसीदनेन एका सूची प्रदत्ता। अन्यत्रापि कतिपयेषां नामानि 
प्राप्यन्ते। 

भरतसूत्रव्याख्याकारेषु नान्यदेवः सुन्दरमिश्रश्च यत्रोल्लेखनीयो , तत्रेव काव्यालङ्कारकार- दामोदरमिश्रः 
शृद्धारतिलककारो नरहरिः, शृद्धारहारकारः कशवात्मज-बलदेव-मिश्रः, अलद्कारसारकारो बालकृष्णः, 
अलद्धारमालासाहित्यालद्धारयोः कर्ता भवानीदत्तः, रसविहारकारो माधवोपाध्यायः, शङ्खारमञ्जरीकारो रतिकरः 
इत्येतेषां नामानि मुख्यानि सन्ति। अन्यासु रचनासु शद्भरोपाध्यायस्य रसचन्द्रिका, कुलपति-मिश्रस्य रसरहस्य, 
गणपतिमिश्रस्य रसरलनप्रदीपिकालद्कारसुधाकरो, जयदेवोपाध्यायस्यालङ्कारशतकम्‌, ्ओपाख्यस्य जीवनशर्मणः 
शृद्धारसागरः, जीवनाथमिश्रस्यालद्ारशेखरः, श्रीपतिठक्कूरस्य चित्रकाव्यविवेकः, यज्ञेश्वरसुत-लक्ष्मी 
धरस्यालद्कारमुक्तावली, रामदेवमिश्रस्य रसविलासः, सुखदेवमिश्रस्य शृङ्खारलता, अपरशद्करमिश्रस्य 
साहित्यकलिकादय उल्लेखनीया वर्तन्ते। व्याख्यानेष्वपि देवपाणिबहुरूपमिश्रयोः दशरूपकव्याख्ये, भगीरथमिश्रस्य 
काव्यादर्शव्याख्या, क्षोणीधरमिश्रस्य दशरूपकव्याख्या च वस्तुतोऽविस्मरणीयाः सन्ति। 


मिभिलायां नकेवलं नाट्यशास््र-काव्यप्रकाश-कान्यादर्श- काव्यालङ्भार- रसगङ्काधर- 
ध्वन्यालोक-दशरूपक- साहित्यदर्पण-कुवलयानन्द-चन्द्रालोकादिषु ग्रन्थेषु व्याख्या कृता विद्वद्धिः, अपितु 
स्वातन्त्रयेण मोलिकतया वा ग्रन्थानामपि रचना कृता। साहित्यशास्त्र-जगति एतेषामाचार्याणां स्वतन्त्राणि तत्त्वानि, 
मोलिकोदभावना, स्वकीयः सुष्टु विचारश्चापि विद्यन्ते। परन्तु एतेषां विदुषामितिहासकारेरपि उपेक्षा प्राचुर्येण 


कृतेति चिन्तनीयम्‌। 


पञ्चदशशतके विद्यमानस्य मैथिलपण्डितप्रवरस्य गोविन्दठक्कूरस्य घुसोतय-नगवारवंशावतंसस्य 
काव्यप्रदीपनाम्नी काव्यप्रकाशस्य व्याख्यापि स्वतन्त्रग्रन्थरूपेवेति मनीषिणः मन्यन्ते। यत्र च काव्यप्रकाशेऽपि 
निगृढं रहस्यं काव्यप्रदीपेनैव प्रकरितं भवति। एकमेवास्य श्लोकदीपिकापि काव्यप्रकाशं समुद्ीपयतितराम्‌। 
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गोविन्दठक्क्रात्मजेन देवनाथतकपञ्चाननेनापि काव्यप्रकाशस्योपरि एका सुमनोहरा व्याख्या काव्यकोमुदीति 
विरचिता, या च काव्यप्रदीपस्य अनुकरणे समर्थने च रचितेति मन्यन्ते मनीपिणः। काव्यप्रकाशस्य ' नरसिंहमनीषा' 
- व्याख्याकारः महो.नरसिंहठक्कूरः, ' मधुमती '- व्याख्याकारः रविठक्कुरः, ' काव्यदर्पण '-व्याख्याकारः 
रत्नपाणिठक्ककूरः, भीमसेनदीक्षितस्य सुधासागरे चर्चित: काव्यप्रकाश-व्याख्याकारः अच्युतटक्करः इत्यादयोऽपि 
अस्मिनेव वंशे बभूवूः। अत्रेव गोविन्दठक्कूरस्य पोत्र: कण्टकोद्धारकारकस्य मधुसूदनटक्करस्य पुत्रः अलङ्कार 
परिशिष्टकारः कृष्णानन्दोऽप्यविस्मरणीय आलद्भारिकोऽस्ति। 


काव्यप्रकाशस्य व्याख्याकारेषु यत्रान्यतमाः भवन्ति कल्याणोपाध्याय-गोक्लनाथ-जगन्नाथ-रुचिदत्तोपाध्यायाः, 
पद्मनाभ-भास्कर-मधुसृदन-शिवदत्तमिश्राः, पक्षधर-शद्भुर-रुचिदत्तोपाध्यायाः, रायरघुनन्दनरघुदेवमिश्र-श्रीध 
रठक्क्राश्च तत्रैव रसगङ्खाधरव्याख्याकारेषु शद्भरोपाध्याय-दीनवन्धुञ्ला-कृष्णमाघवज्ञा-प्रभृतीनां विदुपां नामानि 
नूनमुल्लेख्यानि वर्तन्ते। को वा न जानाति चन्द्रालोकशारदागमव्याख्याकारं सकलशास्त्रारविन्दाचार्यप्रद्योत- 
नाभिधं पद्मनाभमिश्रम्‌ अथवा काव्यप्रकाश-काव्यादर्शयोस्सुधामधुव्याख्याकारमपर- वाचस्पतिमिश्रम्‌ 2 
मिधथिलानरेशकसनारायणलक्ष्मीनाथस्य सभापण्डितः रामनाथोपाध्यायः काव्यप्रकाशस्योपरि “रहस्यप्रकाश' - 
नाम्नीं व्याख्यां कूतवान्‌। एवञ्च राघवोपाध्यायेनापि वाग्भरालद्कारकाव्यप्रकाशयोरवचूरिव्याख्या विरचिता। 
सरस्वतोकण्ठाभरणस्य व्याख्याकारेषु विवरणकारः जगद्धरटक्करः, रत्नदर्पणकार:, रत्नेश्वरमिश्रः, मार्जनाकारः 
विश्वेश्वरसुत- हरिनाथोपाध्यायस्त्वन्यतमास्सन्त्येव विभाकरोप्यविस्मरणीयो वर्तते। कबलयानन्दोपरि यत्र देवीदत्तेन 
लघ्वलङ्कारचन्दरिका विरचिता, तत्रैव धरस्य रसिकरच्जिनी व्याख्यापि उल्लेखनीया वर्तते। 


महादेवमिश्रेण विरचितां रसमञ्जरीव्याख्यां भानुभावप्रकाशिनीं रसतरद्धिणीव्याख्यां रसोदधिनाम्नीं विद्रासः 
प्रायेण जानते एव। सुखदेवमिश्रस्य शृङ्खारलता, भावमिश्रस्य शङ्धारसरसी, श्रीकरमिश्रस्य अलङ्कारतिलकः, 
भास्करमिश्रस्य साहित्यदीपिका, सुवुद्धिमिश्रस्य तत्त्वपरीक्षा, साहित्यसर्वस्वनामिका काव्यालद्भारसूत्रवृत्तिव्याख्या 
च अध्ययनाध्यापनादावप्रचलिता अपि प्रेक्षावतां समालोचकानां समक्षं प्रत्यक्षायमाणा एव। इमानि च ग्रन्थरत्नानि 
मेथिलमनीपिभिर्विरचितानि खिष्टीयोनविंशशतकान्तात्पर्वमेव भारतभुवं विभूषयाञ्चक्रुः। 


वर्तमानशतान्द्याञ्च दिवमुपयातानामनल्पगुणगणशालिनां विरचितकाव्यानुशासनमग्रन्थानां सुविहित- 
साहित्यशास्त्रव्याख्यानां मेधिलविपश्चितां व्यञ्जनावादकृद्‌ यदुनाथमिश्रः, काव्यप्रकाश-व्याख्याकारः 
रसविलासाख्यमोलिकरचनायाः प्रणेता खुदीज्ञाशर्मा, ' नागेश्वरी '-व्याख्याकारः हरिशङ्कखरञ्ञा शर्मा, 
काव्यप्रकाशाद्भलभाषाव्याख्याकारः म.म.्डो-सर गंगानाथञ्चाः इत्येतत्‌- प्रभृतिमहाभागानां नामानि एतत्प्रसङ्भं 


समुल्लेख्यानि सन्ति। अस्यामेव कोटौ आगच्छतः रसचन्दरिकाकारः लेखनाथशर्मा, रसविलासकारो लुट्रीञ्ञा 
(लूटनञ्ञा) शर्मा च। 


अधुनातनेषु लब्धसाहित्य-शास्त्र-विषय-रचनाप्रतिष्ठितेषु ध्वन्यालोकरसमज्जरीरसगद्गाधरादि-व्याख्याकूत्‌ 
कविशेखर पं. बदरीनाथज्चा, ध्वनिसाहस्रीकार वेदानन्दज्ञा, रसगङ्गाधर-हिन्दी-व्याख्याकारः मदनमोहन्चा, 
काव्यालद्कारहिन्दी भाषाव्याख्याकारः द वेन्द्रनाथशर्मा, काव्यालंकारस्‌त्रव्याख्याकारः बेचनज्ञा, 
काव्यात्ममीमांसा-काव्यस्वरूपमीमांसाकारः जयमन्तमिश्रः, काव्यादर्शर्द्ररालद्कार-कुवलयानन्दादिग्रन्थव्याख्याकारः 
रामचनद्रमिश्रः, साहित्य-दर्पणस्य लक्ष्मीव्याख्याकारः कृष्णमोहनठक्करः, ध्वनिकल्लोलिनीकारः आनन्दज्ञा, 
काव्यात्मविमर्शकारः खङ्गनाथमिश्रः, अलङ्कारकुसुमकारः गिरिजानन्दन ्ा, रसमीमांसा-काव्यकोमुदीग्रन्थद्वयप्रणेता 
आचार्य शोभाकान्तजयदेवञ्चा इत्यादिविदुषां नामानि प्रसद्धेऽस्मिन्‌ समुल्लेख्यान्येव। 


“चन्द्रालोकमय स्वयं वितनुते पीयूषवर्षः कृती“ इत्यनेन चन्द्रालोक-सन्दभशिन पीयूषवर्षा- 
परनामधेयोऽयमिति निर्विवादम्‌। चन्द्रालोकावलोकनादिदं निश्चीयते यदस्य मूलनाम जयदेव आसीत्‌। एवं च 
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प्रत्येकमयृूखान्ते स्वयमेवायमात्मानं सुकविमपि कथयति ........ सुकविजयदेवन रचिते .......इति। जयदेवोऽयं 
यन्तविद्यानिपुणस्य परमया्िकस्य साक्षान्महादवस्येव महादेवस्य पुत्र आसीत्‌। पतिमहादेवभक्तिप्रणिहितमतिः 
सुमित्राऽस्य माताऽऽसीत्‌। यथाऽनेनेवोक्तम्‌- 
"महादेवः; सत्रप्रमुखमखविद्ैकचतरः 
सुमित्रा तद्‌भक्तिप्रणिहितमतिर्यस्य पितरो। "“ * इति। 
महादेवोऽयमासीत्‌ सोदरपुरसरिसवकुलसम्भूतस्य शाण्डिल्यगोत्रस्य धवनाथस्यात्पजः इति केचित्कथयन्ति, 
कचिच्चामुं सोद्रपुरभोआलमूलकस्य * गुणी ' प्रसिद्ध-महादेवस्यात्मजं दरिहरे-मूलकस्य महादेवाख्यस्य दोहित्नञ्च 
स्वीकूर्वन्ति। म.म.हरिमिश्रस्य भ्रातृजः शिष्यश्चायं जयदेवमिश्रः तत्वचिन्तामणि-आलोकादिकतिपयप्रकृष्टग्रन्थानां 
रचयिता, प्रतिभाभासाकृष्टविद्रच्चेता, विद्रत्परिषदि * पक्षधर" इति प्रतिष्ठोपाचिप्राप्तः प्रसिद्धतम: आचार्यः 
आसीदिति निश्चीयते। ' मण्यालोक ' इति भिनग्रन्थाभिधानसाम्यात्‌, “ चन्द्रलोक ' इति मन्वाना बहवो विद्रांसोऽस्मिनपि 
पीयृषवर्पजयदेवाभिनं पश्यन्ति। न कवलं ग्रन्थकदेशनाम्नोः साम्यमपितु विलक्षणकवित्वताकिंकत्वयोरेकाधि 
करण्यमपि दर्शं दर्शं सूरयोऽपि समवुद्धिमेव धारयन्तो दृश्यन्ते। यद्यपि चन्द्रालोकं तकंस्य प्रतिष्टा न दश्यते, किन्त 
स ताकिको नासीदिति प्रामाण्यमपि न भजते, अपितु पीयूषवर्षो जयदेवः स्वकीये ग्रन्थान्तरे प्रसननयचवनारकं 
आत्मनः प्रमाणप्रबणत्वमुपन्यस्तवानेवेति जानन्त्येव विद्रासः। 
पीयूषवर्पिणो महाकवेर्जयदेवस्य चन्द्रालोको नाम काव्यविद्यापरिचायकोऽपृवों ग्रन्थः काव्यालद्भायध्येतणां 
कृते स्वसरलललितवर्णनपद्धत्याऽतीवोपयोगीति प्रथितम्‌ एव। ग्रन्थेऽस्मिन्‌ काव्यप्रकाशवदशमयुखाः विदन्ते. 
किन्तु असो मम्मटस्योपरि कटुशब्देन आक्षेपमपि करोति- 
^अद्धगीकरोति यः: काव्य शब्दार्थावनलकृती। 
असो न मन्यते कस्मादनुष्णमनलद्कूती।।* ^ 
अर्थात्‌ यः अनलद्भुती शब्दार्थो काव्यमिति अङ्गीकरोति, असो कृती अनलमनुष्णमिति कथं न 
स्वीकरोति। चनद्रालोककारेण जयदेवेन काव्यत्वस्य कतेऽलद्भारो रसश्च स्वीकृतौ स्तः- ““ निर्दोषा लक्षणवती 
सरीतिर्गुणभूषणा। सालद्कारसानेकवृत्तिर्वाक्काव्यनामभाक्‌।। '' काव्यप्रयोजनविषयेऽपि महाकविर्जयदेवश्चन्द्रालोके 
वाग्दवतायाः विशेषणत्वेन सुमनसां मानसे उल्लासिनी इति पर्युङ्क्त- 
“उच्चैरस्यति मन्दतामरसतां जाग्रत्कलद्धैरव- 
ध्वस हस्तयते च या सुमनसायुल्लासिनी मानसे। ' ° इति। 


एवमेवायं सहदयहदयोल्लासः, प्रत्येक मयूखस्य पृष्पिकायाम्‌- 
“चिर चन्द्रालोके सुखयतु मयूखः सुमनसः। 
इति स्पष्टतः सहृदयानां चिरकालिकः सुख काव्यप्रयोजनत्वेन प्रतिपादयति स्म। 
ग्रन्थस्य महतीयं विशेषता वर्तते यदेकस्यामेव कारिकायां लक्षणोदाहणे स्तः उपन्यस्ते। तत्न प्रथमे मयूखे 
काव्यलक्षणरूद्यादिशब्दाः, द्वितीये काव्यदोषपरिहारो, तृतीये लक्षणानि, चतुथं गुणभूषणादीनि, पञ्चमे अलङ्काराः, 
षष्ठे रसरीतिवृत्तयः, सप्तमे व्यञ्जनाध्वनयः, अष्टमे गुणीभूतव्यङ्ग्याः, नवमे लक्षणावृत्तिः, दशमे च मयूखे 
अभिधावृत्तिश्च निरूपितानि वर्तन्ते। एकमाभाणकमपि मिथिलायामाचार्यस्यास्य प्रसद्धं प्रचलितं वर्तते- 
““शड्करवाचस्यत्योः शद्करवाचस्पती सद्शो। 
पक्षधरप्रतिपक्षी लक्ष्यीभूतो न च क्वापि।।““ इति 
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छात ल 1८ तपोटरकाोता 118 (पाऽ, #/01. 1. #*1 (1-4) 2010 


रसमञ्जरी-अलङ्कारतिलकादिभिः ग्रन्थेः प्रतीयते, अथ पञ्जीप्रबन्धेनापि निश्चीयते यद्भानुदत्तस्य जन्मप्रदेशो 
जनकजाजन्मभूमिर्मिथिलाऽऽसीत्‌। अतो जन्मस्थान-विषये शङ्धाद्भूरस्यावसर एव न दुश्यते। स्वकीयेषु ग्रन्थेषु 
भानुदत्तेन पितृपादानां नामोल्लेखः चतुर्धा विहितः- * गणेश्वरः" "गणनाथः! ' गणपतिः" “गणेश 'श्चेति। अयमेव 
गणेश्वरः आसीत्‌ पञ्जीप्रवन्धस्य द्क्काकविगणपतिः। गणेश्वरोऽयमासीत्‌ भवनाथमिश्रस्य पौत्रः, महादेवस्य 


पुत्रः दार्शनिकप्रवरस्य शङ्खरमिश्रस्य श्रातृजश्च। सोदरपुरकलसम्भूतोऽयमाचार्यः शाण्डिल्यगोत्रीयः श्रोत्रियः 
आसीत्‌। 


भानुदत्तस्य पिता गणपतिरपि संस्कृतभाषाया रससिद्धः काव्यकलाकुशलः कविरासीत्‌। अनेन स्वपितुः 
काव्यस्य चर्चां रसपारिजातग्रन्थे एकस्मिन्‌ श्लोकं कृता- 


“यथा गणपतेः काव्य काव्यं भानुकवेस्तथा। 
अनयोः सद्कमःश्लाघ्यःशकराक्षीरयोरिव।1"* 
गणपतिविरचिताः सरसाः सहदयहदयहारिणो बहवः श्लोकाः ग्रन्थकारेण सादरं रसपारिजाते, रसतरद्धिण्यां 
रसमञ्जर्या चोदाहताः। यथा पितुर्गणपतेरनेकानि नामानि आसन्‌ तथा भानुदत्तस्यापि नामान्तराणि आसन्‌-भानुकविः, 
भानुकर: भानुदत्तश्चेति। रसमज्जरी-रसतरद्धिणी-रसपारिजात-गीतगोरीपति-कूमारभार्गवीय-अलङ्कारतिलक 
-मुहूत्तसारश्रङ्गारदीपिकाप्रभृतयः प्रभूता भानुकविप्रणीताः प्रबन्धाः श्रूयन्ते, किन्तु नैवाद्यत्वे ते साकल्येनोपलभ्यन्ते। 
महाकविरयं भानुदत्तः खेष्टषोडशशतान्दयां विद्यमानः समुत्पनश्चासीत्‌। 


रसमञ्जर्या प्राधान्येन नायिकाया विभिननभेदा वर्णितास्सन्ति, तत्प्रसद्धे नायकस्य शद्धाररसस्यापि च 
समासेन विवेचनं वरीवर्ति ग्रन्थोऽयमत्यन्तलोकप्रिय आसीत्सहदयसुधीसमाजे, अतएव ग्रन्थस्यास्योपरि बहुभिः 
पण्डितः नैकाष्टीका निरमायिषत। हिन्दीभाषायां रीतिकालिकाः ये ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां स्वेषां ग्रन्थानामुपजीव्योऽयमेव 
ग्रन्थो भाति। भानुदत्तस्य द्वितीया कृतिः सुप्रथिता "रसतरङ््गिणी ' रसविवेचनात्मिकापि विद्द्वगे अतीवादारास्पदां 
वर्तते। ग्रन्थेऽस्मिन्‌ अष्टतरङ्गा विलसन्ति, तेषु सप्तमे तरद्गे एव ग्रन्थकारेण रसस्य व्यभिचारिस्थायिभावानाञ्च 
पाण्डित्यपूर्णविश्लेषणं विवेचनञ्च कृतं वर्तते। अस्मिनेव तर्गं नवरसेभ्योऽतिरिक्तो मोलिकः दशमो मायारसोऽपि 
भवतीति स्पष्टतया प्रतिपादितम्‌। अस्यापि ग्रन्थस्य बहव्यष्टीकाः पण्डितरलेर्विनिर्मिताः। यथा नाम्नैव ज्ञायते 
भानुदत्तस्य पञ्चपरिच्छेदात्मकोऽङ्कारतिलकोऽलद्कारविवेचनात्मकः ग्रन्थः। ग्रन्थेऽस्मिन्‌ भानुदत्तेन गद्यस्यापि 
प्रयोगः संविहितः। अलद्धारतिलकस्यावलोकनेन ज्ञायते यन्महाकविना भानुदत्तेनापि कतिपयानां 
नवीनानामलकाराणामुद्‌भावना कृता, प्राचीनाचार्याणामभिमतानां खण्डनं स्वकल्पितानां नवीनानामलद्भाराणां च 
मण्डनं विशदनिरूपणचञ्च कूतम्‌। अतएव कविवरोऽयं भानुदत्तः न केवलं नवीनरसोद्‌भावकः मायारसोच्थापकः, 
अपितु एकः स्वतन्त्रालङ्कारिकोऽपि नवीनालङ्कारोत्थापकोऽपि आसीदिति वक्तं शक्यते सुतराम्‌। रसपारिजातग्रन्थे 
यद्यपि ग्रन्थकारेण पितुः गणपतेः पद्यरत्नानां स्वकीयश्लोकानाञ्च संकलनं कृतं तथाप्ययं ग्रन्थः दशपल्लवेषु 
विभक्तः, परन्तु अलङ्कारतिलके चर्चिता “चित्रचन्द्रिका' अनुपलब्धा चेयं कृतिः चित्रकाव्यविवेचनात्मिका 


आसीदिति प्रतिभाति नाम्ना। रसपारिजाते ग्रन्थे क्रमशः देववर्णनं, राजकीयकीर्त्यादिवर्णनं, नृपादिवर्णनं, नायिका वर्णनं, 
क्रोडावर्णनं-प्रातरादिवर्णनं, ऋतुवर्णनं, रसवर्णनम्‌, अन्यापदेशवर्णनजञ्च राजन्ते। 


श्रीमन्महाराज-माणिक्यचन्द्राज्ञया तत्प्ररणया वा आचार्यप्ररेण श्रीकंशवमिश्रेण अयम्‌ ' अलङ्कारशेखर" 
नाम शौद्धोदनिक्‌ तालद्कारस्‌त्रव्याख्यानरूपः अलङ्कारशास्त्रीयः प्रबन्धः विरचितः। अत्र च 
काव्यस्वरूपरीतिदोषगुणालङ्कारादिक नातिसंक्षप्तं नातिविस्तृतं समुचितरूपेण सरलया भाषया वर्णितं वृत्तिकारेण। 
सूत्रकारप्रसद्खं स्वयं वृत्तिकारः कथयति-'“ अलङ्कारविद्यासूत्रकारो भगवान्‌ शोद्धादनिः परमकारुणिकः स्वशास्त्रे 
प्रवर्तयिष्यन्‌ प्रथमं काव्यस्वरूपमाह .....1'' अथ चालद्कारशेखरे श्रीपादनामधेयं बहुवारमुल्लिखितं दृश्यते, 
अन्येष्वलद्कारग्रन्थेषु प्रायो नास्य नामोपलभ्यते, अतः शोद्धोदनेरेवादरबोधकोऽयं सद्धेतः स्यादिति अनुमीयते। 
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अलद्भुारशेखरेऽस्मिन्‌ रत्नान्यष्टौ विलसन्ति तत्रोपक्रमरलनं , दोषरत्नं, गृणरत्नम्‌, अलद्भाररत्नं, वर्णकरलनं, 
कविसम्प्रदायरत्नं कविसामर्थ्यरत्नं, विश्रमरत्नज्चति तषां नामानि। प्रत्येक च रत्नं न्यूनातिन्यूने द्र मरीची. अधि 
कतमारश्च चतस्रः मरीचयः विद्यन्ते। काव्यस्वरूपप्रसगे कशवमिश्रस्याभिमतमिदं वर्तते यत्‌-'रसालद्कारभूषित, 
शब्दश्रवणाव्यवहितोत्तर कालावच्छिनसुखविशप-साधनं वा काव्यमि,''ति। वस्तुतः काव्यलक्षणं बहवंशन 
साहित्यदर्पणोक्तं तल्लक्षणमनुसरति। काव्यकारणानि च निरूपितानि वैशिष्ट्यं दर्शयन्ति। तिस्रो रीतयो, दोषाश्च 
अष्टाविंशतिः गुणा नव, अलद्भारसहग्रेषु सत्स्वपि “ अपरेऽत्रेवान्तर्भवितुमर्हन्ति' इत्यपरानिषिध्य चतुर्दशेव 
अत्यावश्यका अर्थालङ्काराः प्राधान्येन तेपूपमाया दश प्रभदाश्च निरूपिता दृश्यन्ते। उपमोत्प्क्षयो स्तावत्सर्वालद्भारेभ्यः 
साधितमुत्कृष्टतमत्वं कंशवमिश्रेण। स्त्रीपुंसयोश्च वर्णनोपविकाः प्रकाराश्च भूयांसः संगृहीताः सन्ति। अलङ्कारशेखरस्य 
प्रस्तावनाकारः सत्यमेवोक्तवान्‌, यत्‌ “* अत्राल्पीयस्यपि गुरुगोरवेण श्लाघनीय अलद्कारशेखरप्रबन्धे कविना 
चातुर्येण सर्वे विषयास्तथा समावेशिताः, यथाऽस ग्रन्थः सहदयानामुपकाराय भूयसे मनोविनोदाव च प्रभवेत्‌" "। 

प्रन्थकारस्यास्य कंशवमिश्रस्य न केवलमलद्भारशास्त्रे अपितु वेदान्तन्यायादिशास्तरेव्वपि परमं प्रावीण्यमासीदिति 
ग्रन्थारम्भे ' वेदान्तन्यायविद्यापरिचयचतुरं कंशवं सन्नियुज्ये 'तिलेखतः प्रतीयते। तकंविषयोन्मिश्रकाव्य 
ग्रन्थनिर्माणकोशलमेवामुष्य काव्यन्यायविद्यानेपुण्ये प्रमाणमुपलभ्यते। अस्य समयो निर्णेतुं स्वातन्त्येण न शक्यः. 
आश्रयदातुः समय एव एतदीयं समयं निर्णाययति। काङ्कडानरेशस्य माणिक्यचन्द्रस्य राज्यारोहणकालस्तु 1563 
मित-खीष्टाब्दः, अतस्तदाश्रितस्य कशवमिश्रस्यापि समयस्तत्कृत-ग्रन्थनिर्माणकालश्च षोडशशताव्द्या उत्तराच 
स्तृतीयभागो वा निःसंशयं निश्चेतुं शक्यते। 

अलद्भारसर्वस्वं काव्यरत्नञ्चेति ग्रन्थद्वयं स्वकीयकृतित्वेन निरदिक्षत्कंशवमिश्रः अलद्भारशेखरे। सः 
कथयति पुनः ग्रन्थारम्भे-'' ग्रन्थाः काव्यकृतां हिताय विहिता ये सप्त पूर्वं मया'" इति। कदाचिदिदं ग्रन्थद्वयं 
तत्प्रणीतसप्तम्रन्थान्तर्गतमेव स्यादिति कल्प्यते, परं न निश्चीयते, तयोर््रन्थयोरनुपलम्भात्‌। अलद्कारशेखरस्तु 
नयनगोचरीभवति। परन्तु अन्ये ग्रन्था वस्तुतो नामतोऽपि नोपलब्धं शक्यन्ते। भवतु नाम, ग्रन्थकारोऽयं 
सोदरपुरकटकामूलक-विशोमिश्र-नाम-प्रसिद्ध-विश्वधरशर्मणः पुत्रः उमापतिशर्मणश्चानुजः आसीत्‌। 
गोतमीयसूत्रप्रकाशे यथाऽनेन भणितम्‌- 

“उमापति सगर्भस्य श्रीविश्वधर जन्मनः। 
श्रीमत्कशवयिश्रस्य कृतिर्विजयतेतराम्‌।। ˆ“ 


संख्यापरिमाणमपि अनेनैव प्रणीतम्‌। तद्यथा - 

“कटकावासि-सोदरपुरकमलदिवाकरमिश्र-श्रीकशवकूतं सख्यापरिमाणपुस्तक समाप्तम्‌ ^ इति। 

यथा कविशेखरो बदरीनाथ आ शर्म्मां कथयति, तदनुसारं भर्तृहरिनिवेदनारक-हरिहरसुभाषितप्रभृति- 
श्रव्यकाव्यानां प्रणेतुर्हरिहरो पाध्यायस्य श्रोत्रियोचितविद्यासदाचार - चारुणि वात्सकरमहाकुले 
विष्वग्विश्रुतवेदष्याज्जगन्नाथोपाध्यायादुद्‌ भूतः स्वस्रीयस्य मिधिलामहीमहेन्दरश्रीमाधवसिंहस्य सभास्तारो 
महाकविर्भगवद्भक्तो वेणीदत्तशर्मा स्वान्तःसुखाय सहदयसमुदयामोदनाय च रसनिरूपणात्मक प्राग्‌ रसकोस्तुभं 
पश्चादलङ्कार-निरूपणात्मिकालङ्कारमजञ्जरीमिमां सरलसरलेन क्रमेण प्राणेषीत्‌। विरुदावल्यादि-ग्रनथोऽप्यनेन 
विरचितः यश्चालद्भारमञ्जरीपर्यालोचनयाऽवगम्यते। 

रसकौस्तुभरचनायामनेन नून महाकवेर्भानुदत्तस्य रसमञ्जरी-रसतरङ्गिणीं चादर्शतया परिकल्पयता विलक्षणं 
लक्ष्यलक्षणनिर्माणकलाकौशलमात्मनो दर्शितमिति तत्त्रितयालोचकेैः सुविभाव्यम्‌। तत्र रसनिरूपणं, विभावादिवर्णनं, 
नायिकानायकयोः भेदोदाहरणपुरस्सरं निरूपणं च वर्णितानि सन्ति। अलङ्कारमंञ्जर्या द्वाषष्टः अलङ्काराणां 
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लक्षणानि उदाहरणानि च मनोहररीत्या प्रस्तुतानि सन्ति। इयमलद्भुारमञ्जरी नालद्काराणां प्रकारभूयस्त्वकरी 
कुवलयानन्दादिवत्‌, नच प्रचुरपरिष्कारभूः रसगङ्धाधरादिवत्‌, न वा निगृढशब्दार्थनिधिः काव्यप्रकाशादिवत्‌, 
किन्तु विषमतमाऽलद्कारदर्शन-सानुमन्तं समारुरुक्षुणां सरला निश्रेणी श्रेणीव तावत्‌ परमामुपकृतिं विदध्यादिति 
सम्भावयामि। 


महाकविरयं सुकविजयकूष्णस्य पत्रः भवानीदत्तनारायणदत्तयोः अनुजः रमादत्तस्याग्रजश्चासीत्‌। “ कर्महा-वेहट' 

- वंशीयोऽयं मिधिलादेशीय-' विदो ' -ग्रामवास्तव्य आसीत्‌। अस्मिन्नेव वंशे ग्रामे चाभूत्‌ महामहोपाध्यायः 
इन्द्रपत्युपाध्यायः। अयमिन्द्रपतिः आसीद्विष्णुसिंह-(1725-1743) नृपतेः समसामयिकः मीमांसक आलद्भारिकश्च। 
अलङ्कारविवेचनपरकः अलद्धारसमुद्गोऽस्यालंकारणशास्त्रे कृतिर्वर्तते। काव्यशास्त्र एवास्य द्वितीया कूतिरपि 
वर्तते "रसमार्तण्ड ' इति। रसमार्तण्डोऽयं रसनिरूपणात्मकः विद्यते, यस्मिन्‌ द्वादशानां रसानां विवेचना ग्रन्थकारेण 
कूता। एतेषु द्वादशरसेषु विद्यन्ते शृङ्गारादि अष्टो रसाः, शान्तो, वत्सलो-माया-भवितश्च। एतदरिक्तानामपि 
ऊर्जस्वि-गप्रेयान्‌- आदिरसानामिन्द्रपतिना चर्चां विहिता। परन्तु ग्रन्थेऽस्मिन्‌ द्वादशानामेव रसानां मुख्यतया 
निरूपणं विद्यते। अलद्कारसमुद्गे च पञ्चानां शब्दालद्भाराणां द्वाषष्टिरर्थालद्भाराणां च विवेचनं लक्षणोदाहरणपुरस्सरं 
विद्यते, तथापि ग्रन्थोऽयमपूर्णं एव प्राप्यते। मीमांसाशस्त्रेऽसो मीमांसारसपल्वलं विधिविवेकप्रकाशं च प्रणीतवान्‌। 
इन्द्रपतेः पिता ज्योतिर्विद्रुचिपतिः माता च रुकिमिणीदेवी आस्ताम्‌। रुविमणीदेवीयं माण्डरसिहौलकलसम्भूतस्य 
नैयायिकवबलदेवस्यात्मजा आसीत्‌। मीमांसारसपल्वलेऽनेन लिखितम्‌ - 

“य लेभे रुक्मिणीदेवी सुरे रुचिपतेस्सुतम्‌। 

स तनोति शिवं नत्वा मीमासारसपल्वलम्‌।1 ^“ 


म.म.इन्द्रपतिः मूलतः मीमांसक एव आसीत्‌, काव्यशास्त्रे तु भागिनेयस्य नन्दीपत्युः मनस्तोषाय प्रविष्टम्‌ 
अनेन। यथाऽलद्कारसमुद्गे कथयत्यपि - 


नन्दीपतेरपरबादरिनामकस्य 
सम्मानितस्य पिधिलाधिपविष्णुसिहैः। 
भाषाकवेर्मनसि तोषयुवृद्धिहेतो- 

रेन तिवन्धमयमिन््रपतिस्तनोति।।" “ 


दरिहरा-राजनपुरामूले प.पीताम्बर ज्ञा शर्म्मणः वंशे बभूव म.म. चित्रधरोपाध्यायः। चित्रधरस्य पिता म, 
म.वंशधरः मेधूपनामकनासीत्प्रसिद्धः। चित्रधरस्य पुत्रो नाऽभूत्‌, पुत्री आसीदेका प.रामद्चा शर्मणः पत्नी। चित्रध 
रस्य निवासस्थानं मगरोनीति ग्रामः आसीत्‌, समयश्च अष्टादशशतकः। गोकलनाथोपाध्यायस्य समकालिकः 
मेधूज्ञा मैलाम-ग्रामतः स्वमातृकं मंगरोनीग्रामं प्रत्यागतवानासीदिति परम्परया श्रूयते। प्रमाणप्रमोद-चित्रमीमांसा- 
वीरतरद्धिणी-शृड्गारसारिणी प्रभृतयो ग्रन्था अनेन चित्रधरेण विरचिताः। तत्र चित्रमीमांसा अप्रकाशिता वर्तते, 
प्रमाणप्रमोदस्य प्रकाशनं दिल्लीस्थित-लालबहादुरविद्यापीटपक्षतः जातम्‌ अपि च द्रभंगातोऽवशिष्टौ ग्रन्थौ 
प्रकाशितौ स्तः। 


भारतीय-साहित्यशास्त्रस्य सुप्रसिद्ध- षर्समीक्षासिद्धान्तेष्वाद्यो रससिद्धान्त एव सकलसिद्धान्तशीर्षभूतः। 
सहदयनिष्ठो मनोवेज्ञानिकोऽयं रसो यद्यपि मानवभावाधृतो भावानां स्थायितानिर्धारणवशाच्चाष्टो नव दश दशाधि 
को वा विवेचितः, परं रसशब्दस्य आनन्दार्थकत्वादानन्दस्यैकरूपत्वादानन्दानुभवे विगलितवेद्यान्तनुवाच्चरससंख्येयं 
नियन्तरिता, रसैकरूपता च सुस्थापिता। रससिद्धान्तप्रवर्तकेन भरतमुनिनादो रसा वर्गह्ये विभक्ताः- शृङ्खाररद्रवीरतीभत्साः 
प्रकृतिरसाः हास्यकरुणादूभुतभयानकाश्च विकृतिरसाः इति। सर्जनायामेकस्यां त्वेक एवाङ्गीभावो रसो वोररीक्रियते। 
अवशिष्टैरितरैरद्गभूतैरसावुपक्रियेते परिपुष्यते च। विषयेऽस्मिन्‌ साहित्यशस्त्रिणामियमप्यवधारणा यद्रसेष्वेतेषु 
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शद्धारस्य वा वीरस्य वा प्राधान्यमेव विज्नातव्यम्‌। प्रहसनेषु हास्यरसस्य प्रमुखता वोभूयते। अन्यत्र कचन 
साहित्यशास्त्रिणः शान्तरसं, नके च शृद्भाररसं, परे च करुणरसं तथैव चापरे वीररसं श्रेष्टं मलञ्च मन्यन्ते। 
अस्माकमाचार्यः चित्रधरोपाध्यायर्वलीयसाधिनिवेशेन वीरतरद्भिण्यां वीररसस्यव प्रमुखता प्रतिपादिता। एवं हि 
शृद्धार-सारिण्यां नायक-नायिकाविवचना सुविस्तृता कृतेति। 


महामहोपाध्यायन गाकलनाथोपाध्यायन निर्मितासं परश्शतासु रचनास्वन्यतमा चमत्क्रियातिरेकेण 
धन्यतमा रसमहाणवाभिधेया कृतिः कस्य कृतिना न चेतश्चमत्करोतितमाम्‌। लक्षणावृत्तिनिरूपणात्मकऽस्मिनि- 
वन्धे चमत्कारिव्यङ्ग्यार्थ-समुल्लासाधिक्येनास्य निवन्धस्य “रसमहार्णव ' इत्यथिधानमन्वर्थतामञ्चति यत्स्वयमेव 
ग्रनथकारेणोक्तं ग्रन्थोपसंहारे- 
“रसिके; काव्यमीमासाप्रस्थाने यद्विविच्यते। 
निर्मितस्तत्प्रपञ्चाय मया रसमहार्णव।1 ** "> इति 


रसमहार्णवसम्पादकन सत्यमेवा क्तं यन्निवन्धे ऽस्मिन्‌ लक्षणास्वरूपप्रकारकारण- प्रयोजनानां 
सृक्ष्मातिसुक्ष्मतत््वनिरूपणमन्यत्रादृष्टपूवं प्रादुपण्डितकुलास्वाद्यरसं विजयत। वस्तुतो ग्रन्थकृतो वस्तुनिरूपणरीतिरवद्शी 
यया निरूपितानां वस्तूनामनायासनव अप्रामाण्यानानास्कन्दितो निश्चयो जायत। सर्वासु विद्यासु प्रकतप्रवन्ध 
-कूनिनिर्मितनिवन्धानां प्रगल्भविवेचनोदच्चितत्वं तदध्ययनभावनाभ्यामेवानुभवितुं शक्यते। . . . ग्रन्थकृत 
इतिवृत्तक्‌ तीनाम्परिचयां वाराणसंयसम्पृणानिन्द-संस्कृ त-विश्वविद्यालयतः प्रकाशितानामंतन्निर्मित 
पदवाक्यरत्नाकर-काव्यप्रकाश- विवरणादीनामुपोदघातेभ्यो जिज्ञासुभिः सुलभ इति नेह उपन्यस्यतः। 


पोडशखीस्तीयशताब्दयामुत्पनेन गङ्गानन्दकवीन्द्रेण काव्यडाकिनीति विलिखितम्‌। तत्न खल्वियमेकंव न 
वर्तते रचना, अपितु 1902 खिस्तीये संवत्सरे * कर्णभूषणं ' प. भगवदत्तमहोदयेः के.पी.परव महोदयेश्च सम्पाद्य 
काव्यमालायां मुम्बईतः प्रकाशितं, तथा च “शङ्खारवनमाला' क.पी.जायसवाल-महोदयेन मिथिला-पाण्ड्लिपिसूच्यां 
चर्चिंता। गद्धानन्दोऽय महाराजमिभिलेशस्य महेशटठक्कूरस्यान्तेवासिनः बलियासयमाडरम्‌लकस्य 
पण्डितरायरघुनन्दनस्य भ्रातुष्पुत्रः रामपुराख्यग्रामवासी आसीत्‌। रसमजञ्जरीकारस्य भानुदत्तस्य पुत्रः जानुदत्तः 
अस्य मातामहः आसीत्‌, यथा अनेनैव शृद्गारवनमालायां प्रोक्तम्‌- 


““ भानुपोत्रीतनूजेन मिधिलादेशवासिना। 
शृद्धारवनमालेय गङ्खानन्देन तन्यते।।*“ "° इति 

बीकानेरप्रान्तस्याधिपतेः नृपतेः कर्णसिंहस्य (संवत्‌ 1688) आश्रितो भूत्वानेन कर्णभूषणस्य रचना कृता 
तथा काव्यदोषविवेचनात्मिका ' काव्यडाकिनी' अपि विरचिता। काव्यडाकिन्यां पञ्च दृष्टयः सन्ति, तत्र 
प्रथमदृष्टो दोषप्रकारः पददोषविवेचनञ्च, द्वितीयदष्टो पदभागदोष-पदेकदेशदोषवर्णनं, तृतीयदष्टो वाक्य-दोषनिरूपणं, 
चतुर्थदुष्टौ अर्थदोषनिरूपणं, पञ्चमीदृष्टौ रसदोषनिरूपणं च विद्यन्ते। ग्रन्थेऽस्मिन्‌ भागत्रयं वर्तते- कारिकाभागः 
वृत्तिभागः, उदाहरणभागश्च। सर्वाः दष्टीराहत्य ग्रन्थेऽस्मिन्‌ सप्त-सप्ततिः कारिकाः (77) विद्यन्ते। तथाऽस्य 
प्रथमं प्रकाशनं 1924 खीष्टाब्दे म.म.डा.गोपीनाथकविराजस्य सम्पादकत्वे वाराणसेय-राजकोयसंस्कृतपुस्तकालयतः 
जातम्‌। 

एतेषामाचार्याणां गङ्कखानन्दकवीन्द्राणामेव पितृव्यपुत्रः आसीत्‌ कविवर- चतुर्भुजः, य: खलु मिथिलायां 
चतुर-चतुर्भुजेति प्रसिद्धोऽस्ति। मेथिलीपंजी प्रबन्धेऽपि एतेषां सम्बन्धो निर्दिष्टमस्ति, यत्‌- ““बलियाससं 
पण्डितरायपदाद्भितमहामहो. रघुनन्दनसुतौ रायचतुर्भुज रायशुभङ्करो बलायनि-पालीसं छीतूदौ '" इति। अर्थात्‌ 
बलियासय संभूत-पण्डितराज- रघुनन्दनस्य द्वौ पुत्रो आस्ताम्‌, रायचतुर्भुजः रायशुभद्धरश्च। बलायनिपालीकुलसंभूतस्य 
छीतृशर्मणः दोहित्नावम्‌ आस्तामिति। स्वयं रघुनन्दनोऽपि आलङ्कारिकः आसीत्‌, येन काव्यप्रकाशस्य व्याख्या 
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क्छूता। चतुर्भुजरायस्य रचनासु अन्यतमोऽयं ग्रन्थः रसकल्पद्रुमः विद्यते। यस्मिन्‌ ग्रन्थे पञ्चपष्टि: (65) प्रस्तावाः 
एकसहस्रं पद्यानि च विद्यन्ते! ग्रन्थेऽस्मिन्‌ चतुर्भुज-समसामयिकानां पूर्ववर्तिनाञ्चाचार्याणां पद्यानि यथास्थाने 
वर्तन्ते। चतुर्भुजस्यापि पद्यं मनोहरं भावपूर्णञ्च विद्यते, तत्रावलोकनीयमिदम्‌- 

“यन्नादतस्त्वमलिना मलिनाशयेन 

कि तेन चम्पकः विषादमुरीकरोपि। 

विश्वाभिरामनवनीरदनीलवेषाः 

कशाः कशेशयद्शां कुशली भवन्तु 11" "" 


भानुनाथोपाध्यायोपाख्यः ज्ञोपाहवः भानाशर्म्मा खोआलवंशीयः काश्यपगोत्रीयो मेधिलभूसुरः आसीत्‌। 
महानुभावा ऽयं मधुवबनीमण्डलान्तःपाति-पिलखवाराभिधे ग्रामे ऊनविशतिशतान्द्याम्‌ दपद्यत। 
नेननोपाध्यायप्रसिद्ध-महामहोपाध्यायः दीनवन्धुरस्य पिता, भ्राता च काव्यशतकप्रणेता बवुजनशर्म्मा आस्ताम्‌। 
बवुजनज्ञाशर्म्मा नेननोपाध्यायस्य सप्तपुत्रेषु पण्डितप्रकाण्डेष्वन्यतमः विभृतिरासीत्‌। म.म.चुम्बेञ्ञा अस्यैव 
भानुनाथ-देवक्षस्य भ्रातुष्युत्र आसीत्‌, य: तत्कालीनस्य पण्डितसमाजस्य अद्वितीयः विपरश्चिदासीत्‌। 
मिथिलेशमहेश्वरसिंहाश्रितेन प्रभावतीहरणनाटककारेण भानुनाथेन यत्र ज्योतिषशास्त्रे “ व्यवहाररतनं ' प्रणीतम्‌, 
तत्रेव एतस्य साहित्येऽपि शृद्खारमजञ्जरीति उपलभ्यते। न केवलमनेन लक्षणग्रन्थस्य प्रणयनं कृतम्‌, अपितु 
लक्ष्यग्रन्थस्यापि रचना कृता काव्यरचनायामपि अस्य स्वारसिकी प्रवृत्तिरासीदिति प्रभावतीहरणाख्यत्रेभापिकनाटकन 
संस्कृतप्राकृतमेथिलीमयेन स्पष्टम्भवति। 


भानुनाथप्रणीतायां शृड्गारमज्जार्या द्रावुल्लासो विद्येते। प्रथमोल्लासे रसानां संख्या, शृङ्गाररसभावाः, 
शृद्धारनायकाः, शृद्धारनायिकाः अभिसारिकादयश्च वर्णिंतास्सन्ति। द्वितीयाोल्लासे च 
नायिकायाश्चिकरसिन्दूर-विन्यासयोर्वर्णनं, भ्रुवोर्मुखनयनयो:, भ्रूकज्जलयोः, कपोलताटद्भुयो:, दन्तोष्ठाध 
रनासाविभूषणानां, स्तनवाहवोस्त्रिवलीरोमावल्योः, ऊरुद्रयकट्योः, भृषणसहितपादयो वचन-जघनगमनपृष्ठदेशादीनां 
वर्णनानि, नायिकाजातिवर्णनं, पद्मिनीचित्रणीहस्तिनीप्रभृतीनां लक्षणानि च विद्यन्ते। स्वयं ग्रन्थकारेण ग्रन्थारम्भे 
शृङ्गारमजञ्जरी-प्रसद्धं कथितमस्ति, यत्‌- 


“रसानां नायकानान्तु नायिकानां विवेचनम्‌। 
किञ्चित्किच्चित्प्रवक्ष्यामि नारीणां व्णनन्तथा।।*" `इति 


नायिकानिरूपणात्मिका “रसतरङ्गिणी ' महामहोपाध्यायेन रामानन्दटक्कूरेण प्राणायि। ग्रन्थोऽयं कविशेखर 
प.बदरीनाथ शर्मणा सम्पादितः मिथिलाविद्यापीठेन प्रकाशितश्च। ग्रन्थकारोऽयं रामानन्दः घुसोतयनगवारवंशावतंसस्य 
वत्सगो त्रीयस्य काव्यप्रदीपो दाहरणदीपिकाग्रन्थप्रणेतु: महामहो पाध्यायस्य गोविन्दस्य पौत्रः 
काव्यकोमुदी-प्रभृतिकौमुदीसप्तकस्य प्रणेतुः तक पञ्चाननेतिविरुदवि भूषितस्य महामहोपाध्यायस्य 
देवनाथठक्कूरस्यात्मजः सावित्रीदेव्याः गर्व्भजश्चासीत्‌। तदिदं सकलं वृत्तान्तं रसतरद्धिणीभूमिकायां 
कविशेखरजीमहाभागेनोपवर्णितम्‌। तत्रैव ग्रन्थविषयप्रसद्धं तेन कथितमस्ति- ““ अन्वर्थाभिधाना चेयं रसतरङद्धिणी 
सप्तभिस्तरद्गरापूरि। तत्र प्रथमे तरद्गे स्वकीय-निरूपणं, द्वितीये परकीय-निरूपणं, तृतीये नायिकायाः 
षोडशप्रकारनिरूपणं, तुरीये नायिका-प्रभेदाष्टकनिरूपणं, पञ्चमे सखीदूतीनिरूपणं, षष्ठे नायकतत्सहायकनिरूपणं, 
सप्तमे चोदीपनविभावनिरूपणं व्यधायि।'* देवनाथटक्कूरस्य रचनादीनां प्रसद्धे स: कथयति- ““ अनेनैव हि 
कविना गीतगोपीश्वरं , शद्धारशतकम्‌, मदनमज्जरी, कृष्णरहस्यचन्द्रिका चापि व्यरचीति रसतरद्गिणीपर्यालोचना- 
निश्चीयते। न तु दैवविपर्यासात्‌। तत्रैकमपि साम्प्रतमुपलभ्यते, तत्केवलमाशास्यते कदाचन कस्याप्यर्वाचीनस्य 
विदुषः सत्प्रयासेन तेषामपि प्रकाशः।'' इति। 
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आन्वीक्षिकीरीत्या पदार्थविवेचनगरिष्टाः सुक्ष्येक्चिकया गास्त्रसिद्धान्त- समीश्चणशिष्टा अद्ष्यवेदृष्यविशिष्टाः 
सहदयधुरन्धराः तार्किंकवराः श्रीकृष्णमाधवञ्चा-शर्माणः अपि खाहित्यगगनाङ्कणे विद्योतन्ततराम्‌। एतेर्विरचिता 
ग्रन्थाः न कवलं न्यायव्याकरण-वदान्तधर्मशास्त्रादिषु, साहित्यजगत्यपि शारदशर्वरीशवत्‌ समुल्लासयन्ति विदग्ध 
जनमनांसि। तेष्वन्यतमोऽस्ति अलद्भारविद्योतनमिति। तत्रेतेषां मोलिकानि-उद्‌ भावनान्यनेकनत्र लक्ष्यन्ते। 
यथाऽलद्भुारलक्षणोदाहरण-प्रतिपादनशल्यादिषु, आत्मतुष्टिप्रमाण-लिङ्गालद्कारयोर्विवेचनं यत्र-यत्र दुष्टिर्याति, 
सर्वत्राऽपूर्वता, नवीनता मोलिकता वा दृष्टिपथमवतरति। महा महाध्यापकन आचार्य शोभाकान्त-जयदेवञ्ञा शर्मणा 
एतेषां कृति-समीक्षाप्रबन्धे सत्यमेव प्रोक्तम्‌- “* पदवाक्यप्रमाणशास्त्रमर्म्ञः प. क्छृष्णमाधवञ्चा-शम्मां अलद्भारविद्योतनं 
विनिर्माय पण्डितराजजगन्नाथ-दार्शनिक-मूर्द्धन्याप्पयदीक्षितप्रभृतिभ्यः अवशिष्टमलङ्कारपरिष्कारकार्य- 
निर्दष्टालद्भारलक्षणं कृत्वा अस्मदादीन्‌ आलद्कारिकनिभान्‌ दार्शनिकजनाश्च नितान्तं समुपाकार्षात्‌। नवाविकवर्यस्य 
कष्णमाधवञ्ला-शर्मणः 124 अलङ्काराणां निर्दृष्टलक्षण-निर्माणेली शोभना प्रसादगुणगुस्फिता च वर्तत। तत 
एव चावशिष्टानामपि अलद्भाराणां निर्दुष्टलक्षणानि अनयैव शल्या निमिं शक्यन्ते इत्यहो धन्यवादाहां 
अलद्भारविद्योतनग्रन्थप्रणेतारो ्ा-महाशयाः।'' 

अलद्भारमीमांसायां तावत्‌ कृष्णमाधवोपाध्यायेनालद्धार-प्रकरणे तत्तदलङ्काराणां मूलभूता अंशाः प्रत्यपादिंषत। 
प्रत्येकमलद्भारस्य प्रकरणे ते नोपलक्ष्यन्ते, परन्तु कस्यचनालद्भारस्य विशेषभूता अंशा अन्यस्मिनलङ्कारप्रकरणे 
उद्घोषिताः, तेषां पर्यालोचनेन ग्रन्थकारस्यालद्भारविवेचन-नेपुण्यं प्रकटीभवत्येव, अपिच प्रत्येकमलद्भारस्य 
वास्तविकी स्थितिरपि स्फ़टीभवति। तकन्यायमूलकष्वलद्कारेष्वेकतमोऽर्थान्तरन्यासः, तत्र स्वरूप-विवर्तनमस्य 
नितरां वेचित्रयावहम्‌। अन्योऽर्थोऽर्थान्तरं तस्य न्यास इति व्युत्पत्त्या प्रकृतार्थव्यतिरिक्तस्यार्थान्तरस्य न्यास इत्येवं 
रूपे सामान्यस्वरूपे यद्यप्यालद्भारिकाणाम्‌ एकमत्यं तथापि द्रयोरनयोरर्थयोः कीदशः सम्बन्धः कि वा प्रयोजनं 
द्वितीयस्यार्थस्य न्यासे-इति विषयद्वितये दुगूभेदमवलम्ब्य प्राचीनानामालद्कारिकाणां मतवैचित्र्यमालोक्यते। द्वयोरर्थयोः 
सम्बन्धः सामान्यविशेषभावः प्रयोजनं प्रकृतार्थस्य समर्थनमिति विषयद्वितयमुक्तम्‌। किञ्च साधम्यविधर्म्य- 
निवन्धनो भेदोऽप्यनेनालद्भारमीमांसायां प्रतिपादितः। ग्रन्थेऽस्मिन्‌ वेधर्म्यमूलकानां कतिपयानां नवीनालद्काराणां 
समीक्षा, अलङ्काराणां वर्गीकरणं, प्रत्येकमलङ्कारस्य आदिमस्रोतो, वेधर्म्यतत्वम्‌, अन्येरलद्कारः सम्बन्धः इत्यादिक 
ग्रन्थस्यास्य वेशिष्ट्यं वर्तते। 

आचार्योऽयं विद्यमान-मधुवनीमण्डलान्तर्गत ' विदो "-ग्रामवास्तव्यः कमम्माहाबेहट-कलसम्भवः 
मेथिल-श्रोत्रियभूसुर आसीत्‌। अस्य पितुर्नाम गोवर्द्धनापरनामक-वबुद्धिनाथशर्मा, मातुश्च नाम॒ भागेश्वरीति 
आसीत्‌। आचार्यवरेणानेन न केवलमलद्भारशास्त्रे अलङ्कारमीमांसाऽलङ्कारविद्योतनमिति ग्रनथद्रयमेव विरचितम्‌, 
अपितु रसगङ्गाधरस्योपरि तारिण्याख्या व्याख्याऽपि कृता। तथा चान्येषु शास्त्रेषु अपि महानुभावोऽयं बहूनि 
ग्रन्थरत्नानि विरचितवानिति शम्‌।"“ 


सन्दर्भ 

1. संस्कत काव्यशास्त्र ओर मिथिला, डा.उदयनाथ ्ा, जयश्रीप्रकाशनम्‌, पुरी, 2061, संवत्‌, प्रथम- 
सस्करणम्‌। 

2. मिधिलामिहिर, दरभंगा, सम्पा. पं.सुरेन््र आ, 1936 ई. 

3. जयन्तीस्मारक ग्रन्थ-सम्पा. प्रो.शिवपूजन सहायः ...., विद्यापति प्रस, लहरिया सराय, 1942 

4. चन्द्रालोकः 10/7 - डा.त्रिलोकी नाथ द्विवेदी-भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, प्र.सस्क.1992 

5. तत्रैव 1.8 

6. तत्रेव 1.1 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. 618 ~ (11. [21411260 0\/ 91 1/11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111\/ 





10०] ज ¶1171€ उष्टक या] 1118 (षाणऽ, #0. 1.2४ (1-4) 2010 


मिथिलातत्वविमर्श- म.म.परमेश्वर आ, मेथिली अकादमी, पटना, 1977, पृ. 123 
सम्पा. बदरीनाथ ज्ञा, मोतीलाल बनारसीदास, लाहोर, 1932, प्र. संस्करणम्‌ 
गो. सू. प्र., सम्पा.डा.किशोरनाथ ्ा, गं.ना.्ा. क.सं.विद्यापीटम्‌, प्रयागः, 1978, पृ 124 


10. मी.रप.-सम्पा-डा. किशोरनाथ आ गंना.्ा. क.संविद्यापीठम्‌, प्रयागः, 1977, पृ. 1 

11. अलङ्कारसमुद्गः- सम्पा.प्रमोदज्चा, दीप (मधुबनी), श्लोक-2 

12. र.म.- का-द.सं. विश्ववि.द्रभगा 

13. 1 62 

14. संका. ओर मिथिला, पृ. श., जयश्रीप्रका. पुरी, 2004 ई. 

15. तन्त्रनाथञ्चा अभिनन्दनग्रन्थ, दरभंगा, 1980, डा. त्रिलोकनाथज्ा 

16. विशेष द्रष्टव्य- संस्कृत काव्य शास्त्र ओर मिथिला- डा.उदयनाथ हा जय श्री प्रकाशनम्‌, पुरी- 2004 

सन्दर्भ-ग्रन्थाः 

1. संस्कृत काव्यशास्त्र ओर मिथिला-डा.उदयनाथ ्ा * अशोक ', जयश्री प्रकाशनम्‌, पुरी, 2061 सवत्‌, प्रथम 
संस्करणम्‌। 

2. मिथिलमिहिर (मिधिलाद्कः) - राजप्रेस, दरभंगा, 1936, सम्पादकः पं. सुरेनद्र॒ नाथ ज्ञा ' सुमनः 

3. जयन्ती, स्मारिका-ग्रन्थः - विद्यापति प्रेस, लहेरियासराय, 1942, सम्पादक- प्रो.शिवपूजन सहाय 

4. चन््रालोकः- जयदेवप्रणीतः, व्याख्याकारः - ड. त्रिलोकी नाथ द्विवेदी, भारतीयविद्याप्रकाशनम्‌, वाराणसी, 
प्रथमसंस्करणम्‌ - 1992 

5. मिधिलातत्त्वविमर्श - म.म.परमेश्वर क्या, मेधिली अकादमी, पटना, 1977 
गौतमीयसूत्रप्रकाशः - केशवमिश्रप्रणीतः- सम्पा. डो.किशोरनाथ ह्या, गंगानाथ ह्या कंसं. विद्यापीठम्‌, 
इलाहाबाद, प्रथमसंस्करणम्‌ 1977 

7. मीमांसारसपल्वलम्‌ - इन्द्रपतिप्रणीतम्‌, सम्पा. डं. किशोर नाथ ज्ञा, गंगानाथ कं.सं.विद्यापीठम्‌, इलाहावाद, 
प्रथम सस्क.1977 

8. रसमहार्णव -गोकुलनाथोपाध्यायप्रणीतः- सम्पा. धर्मनाथ ज्ञा कामेश्वरसिंह दरभंगा संस्कृत वि,.वि., दरभंगा, 
प्रथम-संस्क. 1976 

9. अलङ्कारसमुद्गः - इनद्रपतिप्रणीतः- व्याख्याकारः प्रमोद ज्ञा, प्रका.- पं. शशिनाथ ज्ञा, दीप, मधुबनी, प्रथम 
संस्क.1995 

10. तन्त्रनाथ-ञ्ा-अभिनन्दनग्रन्थः- सम्पा. डो. दुर्गानाथ ्ा, अभिनन्दनग्रन्थ-समितिः दरभंगा, 1980 


@ राष्ट्िय संस्कृत संस्थान ८ मानित विश्वविद्यालय ), गङ्गानाथ ज्ञा परिसर, इलाहाबाद 


(11) 


| ((-0. ७8008 ॥\81 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


शुल्वसूत्र एवं उनक्फे प्रकरण 
गीता त्रिपादीं 
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जिस प्रकार श्रोतसूत्रों में यज्ञानुष्ठानों की प्रक्रियाओं का क्रमवद्ध विवेचन सूत्रशेली में करते हए 
यागानुष्ठान के काल, प्रकार, विषयवस्तु एवं प्रक्रिया आदि को सुव्यस्थित रूप में उपस्थित किया गया हे। 
उसी प्रकार शुल्वसूत्रं के अन्तर्गत यज्ञ-वेदियों कं निर्माण, चितियों कं निर्माण की दिशाँ, देश, आकार-प्रकार, 
विमान, यान, संख्या, परिमाण ओर विनिर्माण-प्रविधियों को विस्तृत रूप में विहित किया गया हेै। 


प्रसङ्गतः सर्वप्रथम शुल्वसूत्र का तात्पर्य स्पष्ट करना अपेक्षित हे। यद्यपि सामान्यतः शुल्व तथा सूत्र 
ये दोनों पद्‌ समवेत रूप मे रज्जु रूप कं द्योतक हें। शुल्व धातु मानार्थक हे।' जो परस्मैपदी ओर चुरादिगण 
में पठित हे। इसी अर्थ में टीकाकार ने भी शुल्व शब्द को माना है ओर शुल्वनं शुल्व: का प्रयोग किया हे: 
यह शब्द्‌, जिससे मापन किया जाय-इसका बोधक हे। वस्तुतः प्राचीन काल के मापन-उपकरणों के अन्तर्गत 
मुख्यतः सूत्र * धागा ', रज्जु ओर दण्ड ही विहित रहे। बेवर ने भी कात्यायन-श्रोतसूत्न कं अन्तर्गत- “त्रिधातु 
वचधातु वा शुल्व करोति“ इस वाक्य के शुल्व पद का अर्थं “शुल्व रज्जुमित्यर्थः * किया हे। वास्तविकता 
तो यह हे कि शुल्व-साहित्य मे भी यत्र-तत्र शुल्व पद का दण्ड अथवा रज्जु के ही अर्थ में प्रयोग विहित 
हे। संहिताओं मे आए हुए शुल्व शब्द का पर्याय पाठ ““सनहनं'* भी रज्जु के अर्थ का द्योतक सिद्ध होता 
हे। इस अर्थ के अतिरिक्त शुल्व-धातु सर्जनात्मक अर्थ वाली है जिससे शुल्व को निर्माणार्थक माना गया 
हेः ओर जो सर्जन अर्थ का द्योतक हे। यह वेद एवं चितियों के निर्माण की निर्मिति हेतु उपयुक्त प्रतीत होता 
हे। यद्यपि अन्य स्थलों में शुल्व शब्द का अर्थ “ ताम्रम्‌" तथा “जल की समीपता' से भी लिया गया हे किन्तु 
वह अर्थं उपयुक्त नहीं हे। वास्तव में शुल्व एवं शुल्व दोनों पदों का प्रयोग सूत्र-साहित्य मे उपलब्ध होता 
हे किन्तु इनमें कोई अर्थभेद नहीं हे।' अधिकतर शुल्वशब्द ही प्रयुक्त किया जाता रहा हे। उक्त विवेचन के 
आधार पर निष्कर्षतः हम कह सकते हें कि शुल्व पद का अर्थ रज्जु अथवा मापन हे। सूत्र पद सूत्र-धातु 
से बना है जिसका उभयात्मक अर्थ वेस्टन तथा ग्रन्थन हे॥ व्युत्पत्तिपरक अर्थ मे शुल्ब "मापना" या नापने 
की क्रिया हे। अस्तु “ नापी हई वस्तु" अथवा “एक रेखा ' या ' सतह” तथा “नापने का यन्त्र" या " नापने की ईकाई" 
के अर्थं हेतु रज्जु पद आया है। रज्जु ओर शुल्ब इन दोनों पदों से परवतीं काल में निम्नलिखित चार अर्थां 
की अभिव्यक्ति ग्रहण की गयी हे - 

1. एक मापविशेष अथवा मापने का उपकरण, 
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, रेखा अथवा सतह, जो नापने का परिणाम हो 
. क्षेत्रमिति या नापने की क्रिया-प्रक्रिया तथा 
. ज्यामिति अथवा नापने की कला जथवा विज्ञान। 


{> > 


वस्तुतः ज्यामिति-विधा के अन्तर्गत रेखाओं के सतह के ओर आयतन के रूप में तीन प्रकार का पैमाना 
प्रयुक्तव्य हे। इन तीनों अर्थों कं लिए रज्जु पद शुल्व-साहित्य में प्रयुक्त है। रेखा तथा फौता इन दो अथो 
मे विशेष रूप से रज्जु का अर्थ ग्रहणीय रहा हे! पाँच प्रकार की रज्जु ओं * करणी ', “ तत्करणी ', ' तिर्यङूमानी ', 
" पाश्वमानी ' तथा * अक्ष्णया" को शुल्व-सूत्रों मे विहित किया गया हे कतिपय शुल्वसूत्रकारों ने ज्यामिति- विज्ञान 
की शुल्व-विज्ञान अभियान किया हे। अतः शुल्व-सूत्र शब्द संक्षिप्त वाक्य-विन्यासों से मण्डित एसे ग्रन्थविशेष 
का अभिधायक हे जिसमें यज्ञ-वेदिकाओं के ओर अग्नि-चितियों के मापन एवं निर्माण-विधा का विवेचन 
सूत्र-शेली में उपनिबद्ध हुआ हे। शुल्चसूत्रों के अपर नाम भी प्राप्त होते है जिन्हे शल्वप्रश्न एवं विहार-प्रश्न 
कहा गया ह।'° विहार पद्‌ का अर्थ टीकाकार ने परिमाण विशेष किया है।' जिसमें अग्नियों का विहरण कराया 
जाता हे यथा प्राग्वंशशाला “ मण्डप" ओर गार्हपत्यादि यज्ञ-वेदियां। यत्ञ-वेदियँ एवं यजनशाला के निर्माण को 
ही विहार कहा जाता हे। विहरण का अर्थं इन्हीं अग्नियों एवं वेदियों की चतुरसादि रूपों में स्थापना ओर चयन 
करना हे। सत्माषाढ ऋषि एवं आपस्तम्ब का यह कथन ““विहारयोगान्‌ व्याख्यास्यामः'*। अर्थात्‌ ““ विहार -योगों'' 
को अव हम व्याख्या करेगे, प्रसङ्कतः उचित प्रतीत होता ठे। जिसकी व्याख्या टीकाकार ने विमान किया हे। 
वस्तुतः विहार पद प्राग्वंश तथा गार्हपत्यादि यज्ञमण्डप ओर अग्न्यायतनों के अर्थं में प्रसिद्ध हे। योगपद्‌ 
रज्जु-विशेष तथा शास्त्रप्रतिपादक सूत्र कं अर्थ में प्रयुक्त हे। जो उपाय अथवा साधन का बोधक हे। शुल्वसूत्र 
को आचार्य बोधायन ने रज्जु-समास की संज्ञा प्रदान की हे।* इस प्रकार सुस्पष्ट होता हे कि शुल्वसूत्र वह 
ग्रनथविशेष हं जिसमें य्चशाला तथा वेदियों एवं चितियों के मापन, चयन ओर उनके विनिर्माण की ज्यामितिक 
व्यवस्था सूत्रशेली में विहित हे।\< 
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पीयुषकान्त शर्मा 
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परिखा प्राचीन भारतीय नगरविन्यास का प्रमुख अग थी। बाह्य शत्रुओं से नगर एवं नागरिको को सुरक्षा 
के लिये नगर के चतुर्दिक्‌ परिखाओं का उत्खनन किया जाता था। उत्खनन से निकली मृदा से वप्र या प्राकार 
का निर्माण किया जाता `था। तदुपरान्त परिखा को जल से पूरित कर दिया जाता था। अर्थशास्त्र एवं 
समराङ्गण-सूत्रधार में परिखा कं खनन से निकली मृदा से वप्र बनाने का विधान किया गया हे।॥ 


परिखा का विचार प्रथम नागरीय सभ्यता सैन्धव काल से ही मिलना शुरु हो जाता हे। हरियाणा मं 
स्थित हडप्पीय नगर कनाल के उत्खनन में सुरक्षा-प्राचीर के बाहर एक परिखा खोजी गयी हे: ताम्र-पाषाणिक 
काल में भी इस व्यवस्था के दर्शन होते हैँ। महाराष्ट्र के एक ताम्र -पाषाणिक पुरास्थल इनामगाव में प्रारम्भिक 
जोवेकाल (1400-1000 ई.पू.) मे उत्खनित एक परिखा का पता चलता हे जो कि 195 मी. लम्बी एवं 20 
मी. चौडी थी। यह पूर्व-पश्चिम विस्तृत मुख्य टीले के उत्तरी भाग में ठोस पथरीले धरातल को उत्खनित कर 
बनायी गयी हे, जिसे जल की आपूर्ति घोंड नदी से होती थी। कतिपय विद्वानों के अनुसार सुरक्षा कं साथ 
इसका उदेश्य सिञ्चनार्थं भी रहा होगा। इसी तरह गुजरात के सूरत जिले में स्थित ताग्र पाषाणिक पुरास्थल 
मालवण से भी परिखा-निर्माण के साक्ष्य मिलते हं। प्राकृतिक मृदा को काटकर बनायी गयी यह परिखा 1. 
50 मी.चौडी एवं 1.1 मी. गहरी है। उत्खनित मृदा का प्रयोग बंध बनाने के लिये किया गया हे।* 


प्रारम्भिक एतिहासिक काल में आकर अधिकांश प्रमुख नगरों में परिखा का साक्ष्य मिलता हे। 
कौशाम्बी, राजघाट, चम्पा, श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, मथुरा, उज्जैन, एरण आदि अनेक एसे 
नगर हँ जहाँ से परिखाओं के प्रमाण पुरातात््विक उत्खननों मे प्राप्त हुये हं। 


पुरातात्विकं साक्ष्यं कं अतिरिक्त प्राचीन ग्रन्थों में भी नगरों कं चतुर्दिक्‌ एक या एक से अधिक 
परिखाओं के होने का उल्लेख हे। महाउग्मग जातक में मिथला नगर के चतुर्दिक्‌ तीन परिखाओं कं विद्यमान 
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होने का उल्लेख हे। ये परिखाएं जल-परिखा, पद्क-परिखा एवं रिक्त- परिखा थीं। उदयजातक में भी तीन 
तरह कौ परिखाओं का उल्लेख मिलता हे। उदकद्दम, सुख या जल परिखा, पद्धः-परिखा, शुष्क-परिखा।“ 
ब्रह्मवेवरतं-पुराण मे सात परिखाओं का उल्लेख है जबकि देवीपुराण में सुरक्षात्मक आवश्यकता एवं नगर कं 
परिमाण कं अनुसार दो, तीन, चार, आठ परिखाओं कं निर्माण करने का उल्लेख मिलता हे। समरांगण-सूत्रधार 
में परिखा को सुरक्षा के 5 प्रमुख तत्त्वो - प्राकार, परिखा, द्वार, अट्टालक, रथ्य (सडक) मेँ द्वितीय स्थान 
पर परिगणित किया गया हे, जो इसके सुरक्षात्मक महत्त को द्योतित करता हे संघोल, पंजाव में स्थित 
पुरास्थल पर उत्खनन में तीन परिखायें प्राप्त हुयी हें जिनमें एक प्राचीर के बाहर एवं दो प्राचीर कं अन्द्र 
थी।* महाभारत मे उल्लेख मिलता हे कि व्यास की उपस्थिति में इन्द्रप्रस्थ नगर को माप कर योजना तैयार 
को गयी। ऊंची प्राचीर-युक्त इमारतें अनेक द्वारो एवं बुर्ज सहित बनवाये गये, जिन्हे परिखाओं की एक श्रंखला 
खुदवाकर आवेष्टित किया गया” कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगरों के चतुर्दिक्‌ तीन परिखाओं के निर्माण का 
विधान किया गया हे। साथ ही यह भी बताया गया है कि ये परिखाएं एक दूसरे से एक दंड (चार हाथ) 
को दूरी पर होनी चाहिये।'' परिखाओं को सुदृढ करने के लिये उसके तल भाग एवं किनायोँ में ईट की चिनाई 
कर दी जाती थी अथवा पाषाण खण्डां को लगा दिया जाता था।': मेगास्थनीज ने उल्लेख किया हं कि 
पाटलिपुत्र को परिखा में पकाई हयी ईटे लगाई गयी थीं ।3 


अर्थशास्त्र मे परिखाओं के परिमाण का भी उल्लेख मिलता हे। इस ग्रन्थ के अनुसार पहली परिखा 
चौदह दंड, दूसरो वारह दंड तथा तीसरी दस दंड विस्तीर्णं होनी चाहिये।'* परन्तु परिखाओं की गहराई उनकी 
चोड़ाई से कम होती थी। अर्थशास्त्र में ही वर्णित है कि परिखाएं अपने चौडाई की चौथाई, तिहाई या 
आधी गहरी होती थी।* शुक्रनीति में कहा गया हे कि परिखा एेसी होनी चाहिए जिसकी चौडाई उसकी गहराई 
से दुगुनी हो ओर जो प्राकार कं अत्यन्त समीप न हो तथा अगाध जल से परिपूर्णं हो॥५ महाभारत" एवं 


# १) 


हरिवंश-पुराण'* में भी परिखाओं कं अधिक चोडी होने का उल्लेख मिलता है। 


कौटिल्य लिखते हे कि परिखा मे कहीं पर जल के प्रविष्टि के लिये मार्ग होना चाहिये जिससे परिखा 
सदेव जल से पूर्णं रह सके। अतिरिक्त जल कं निकलने का भी मार्गं होना चाहिये। नदियों कं किनारे बसे 
हये नगर की परिखाओं को प्रायः जल से भरी रहने कं लिये एक चोडी खाई कं द्वारा नदियां से जोड दिया 
जाता था। वायु-पुराण एवं ब्रह्मपुराण में परिखा को नदी से सम्बद्ध करने का उल्लेख हे। देवीपुराण के अनुसार 
प्राचीन पुरों को परिखायें दुगं को रक्षा के साथ जलप्रवाह-प्रणाली के लिए उपयोगी थी। राजघाट के उत्खनन 
से पता चलता हे कि यहाँ की परिखा एक तरफ वरुणा नदी एवं दूसरी तरफ गंगा नदी से जोडी गयी थी। 


| परिखा का कलात्मक महत्त्व भी था। यह नगर विन्यास की कलात्मक दृष्टि से गुणात्मक वृद्धि करती 
थी। जलयुक्त परिखा से धिरा नगर बिल्क्ल जल-दुर्गं जेसा दिखाई पड़ता था। शुक्रनीति में इस प्रकार कं 
दर्ग को “पारिख-दुर्ग' कौ संज्ञा दी गयी है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित है कि परिखा के जल में कमल पुष्प 
आदि लगाये जाने चाहिए।> साची स्तूप पर अंकित कुशीनगर की परिखा में कमल पुष्पों की पंव्तियां 
दृष्टिगोचर होती हँ।“ सम्भवतः सोन्दर्यीकरण की दृष्टि से परिखाओं में कमल पुष्य आदि लगाये जाते थ। 


परिखा नगर को सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण साधन थी-यह मनु के इस निर्देश से ज्ञात होता है कि वो एक 
राजा को अपने शत्रु को विजित करने कं लिये सबसे पहले नगर की जलापूर्ति के समस्त साधनों तडाग आदि 
को सुरक्षा प्राचीर एवं परिखा के साथ नष्ट करने का आदेश देते है।* शत्ुदल परिखाओं का पार न कर सकं 
इसलिये जल-परिखाओ में भयानक जन्तु छोड दिये जाते थे। कौटिल्य ने परिखाओं में घडियालों कं छोडने 
का उल्लेख किया हे। महाभारत मे भी घड़ियाल तथा नक्र जैसे भयंकर जल-जन्तुओं को परिखाओं कं जल 


((-0. ७8008 ॥५810 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥1 /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 





प्राचीन भारतीय नगर-वास्तु का प्रमुख अद्ध “परिखा 49 


में छोडने के लिये कहा गया हे।“ 
परिखायं प्रायः जल से भरी रहती थी, इस कारण सम्भवतः कभी-कभी इनका उपयोग जलापूर्ति के 
लिये किया जाता रहा होगा। सौची स्तृप के एक दृश्य में स्त्रियाँ परिखा से जल लेने के लिये जाते ह॒ये अंकित 
कौ गयी हं।? परिखा कं सुरक्षात्मक उपयोग कं साथ-साथ परिखा का एक अन्य उपयोग जल-स्तर का स्थिर 
रहना हे। परिखा में बडी मात्रा मे जल का संग्रह किया जाता था। यहाँ तक कि नगर की नालियों का जल 
निस्तारण भी परिखा में किया जाता था, जिससे परिखा में वर्षपर्यन्त जल विद्यमान रहता था। इससे भूगभीय 
जल कौ सुवृद्धि हाने से नगर के कओं का जलस्तर ग्रीष्म-ऋतु में भी नहीं गिरता रहा होगा एवं निर्बाध 
जलापूर्ति सुनिश्चित होती होगी। 
प्रमुख प्राचीन भारतीय नगरों में परिखा का उल्लेख इस प्रकार हे- 
चरसददा ( पुष्कलावती )- नगर को सुरक्षा कं लिये एक प्राचीर एवं परिखा बनायी गयी धी। परिखा 
लगभग 15 फीट चोडी तथा 10 फीट गहरी थी। 
मथुरा (उ.प्र. )- यहाँ नगर कौ सुरक्षा प्राचीर अ्रवृत्ताकार वु्जों वाली थी जिसके पर्चिमी तथा उत्तरी 
पश्चिमी भाग मे एक परिखा वनायी गयी थी। इसके अवशेषो की स्थिति अभी भी कटरा टीले कं उत्तरी भाग 
मे देखी जा सकती हे। 
कोशाम्बी ( उ.प्र. )- यहाँ सुरक्षा प्राचीर कं वाहयभाग में गहरी परिखा के स्पष्ट साक्ष्य हैँ, जो इटो 
से बनी पूरी प्राचीर को पूर्व, उत्तर तथा पश्चिम में घेरती हे। दक्षिण की ओर यमुना नदी प्राकृतिक रूप से 
सुरक्षा प्रदान करती थी। तीन भागों में बंटी परिखा कौ अधिकतम चोडाई 480 फीट धी। 
अयोध्या ( उ.प्र. )- यहाँ ईटों कौ एक बडी दीवार बनायी गयी थी जिसे सुरक्षा- प्राचीर कहा गया 
हे। यह निर्माण तीसरी शती ई.पू. में हआ था। इसके नजदीक एक गहरी परिखा थी।' 
तिलोराकोट ( प्राचीन कपिलवस्तु )- वर्तमान में नेपाल की तराई में स्थित इस नगर को ईट निर्मित 
सुरक्षा प्राचीर एवं उसकं चारों तरफ गहरी परिखा बनाकर सुरक्षित किया गया था। इसके बाद एक मिट्टी 
की प्राचीर बनायी गयी थी एवं उसे भी अधिक चौडी परिखा से घेरा गया था।* 
पाञ्यों सिद्ध ( प्रतापगढ़, उ.प्र.) - पौराणिक नदी स्यन्दिका (सई) एवं सक्णीं के संगम पर स्थित 
कुषाण से पूर्वं मध्यकाल तक आबाद रहने वाला यह पुरास्थल प्रतापगढ़ के सर्वाधिक विस्तार एवं जमाव वाले 
पुरास्थलों मे एक हे। इसकी बसाव स्थिति भी इसके महत्त्व की ओर संकेत करती है कि यह जलमार्ग से 
भी जुड़ा रहा होगा। यह पुरास्थल दक्षिण में सक्णीं एवं पश्चिम में सई द्वारा प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हे। 
उत्तर एवं पूर्व कौ ओर एक गहरी परिखा निर्मित की गयी है जो कि एक तरफ सई एवं दूसरी तरफ सकणीं 
से सम्बद्ध हं। इन दोनों नदियों कं जल से यह परिखा भरी जाती रही होगी। यद्यपि यह परिखा आज-कल 
काफी पूरित हो गयी है फिर भी इसके चिन्ह स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हे।: 
पाटलिपुत्र (पटना, बिहार )- मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के चतुर्दिक्‌ 600 फीट चोडी तथा 45 
फीट गहरी एक परिखा होने का उल्लेख किया हे। बुकानन अन्वेषण के आधार पर लिखते है कि किला 
प्राचीर कं साथ परिखा से भी धिरा था जो 600 फीट चोडी थी किन्तु पूर्वं की ओर यह संकरी होकर 400 
फीर चोडी ही थी।: 
वैशाली ८ मुजफ्फरपुर, बिहार )- यहां पर भी प्राचीर कं चारों ओर एक परिखा दृष्टिगत होती हे 
जो कि 150-200 फीट चोडी हे। हालांकि इसका अधिकांश भाग अब पूरित हो चुका है एवं उस पर कृषि 
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कौ जाती हे। परिखा को द्वितीय शती ईपृ. में उत्खनित किया गया था।“ 


राजगृह ( नालन्दा, बिहार ) - इस नगर कौ विशाल प्राचीर को एक परिखा बनाकर सुरक्षित किया 
गया था जो कि बुकानन कं अनुसार 100 फीट लगभग चोद प्रतीत होती हे। | 

चम्पा ( भागलपुर, बिहार ) - यहाँ पर भी एक सुरक्षा प्राचीर थी जो कि एक गहरी परिखा से 
आवेष्टित थी। इसे जल को आपूर्ति गगा से होती थी।* 

उज्जैन ( मप्र. )- यहाँ पर परिखा पूर्वं एवं दक्षिण की ओर खोजी गयी जो कि नदी के जल से जुडी 
थी जो चारों तरफ जल कौ वाड्‌ का कार्य करती थी। परिखा प्रथम काल में 80 फीट चोडी एवं 22 फीट 
गहरी थी। द्वितीय काल (500-200 ई.पू.) में परिखा कं बाहय भाग को 3 फौट 9 इंच चोडी दीवार से चिना 
गया। तृतीय काल में परिखा की चोडाई एवं गहराई पहले से कम रह गयी। 

भडौच ( प्राचीन भृगुकच्छ, गुजरात )- यहाँ पर मिट्टी से वनी सुरक्षा प्राचीर कं बाहर गहरी परिखा 
खोजी गयी हे, जिसका काल ई.पू. तीसरी शती माना गया हे।५ 

शिशुपालगद्‌ ( ओडिशा )- यह नगर चारों तरफ से चोकोर योजना में एक विशाल सुरक्षा प्राचीर 
एवं परिखा से धिरा हुआ भा।"' 


असुरगढ्‌ ( कालाहांडी , ओडिशा ) - यहाँ परं आयताकार एक अत्यन्त विस्तृत किले का भग्नावशेष 
प्राप्त होता हे। इस किले की प्राचीर ईट, पत्थर एवं मिट्टी से निर्मित हे। पश्चिमी प्राचीर की तरफ सन्दुल 
नदी, उत्तर की ओर पथरीले धरातल पर वहती हयी तेल नदी से मिलती है। एेसा प्रतीत होता है कि नदी 
के प्रवाह को किले कं नजदीक से ले जाने कं लिये मोडा गया था। किले के पूर्वं कौ ओर एक विस्तृत ज्लील 
थी जिसका जल दो उदक-बन्धों के द्वारा किले कं उत्तरी पूर्वी ओर दक्षिणी ओर वनी परिखा मे आता था। 
यह परिखा लगभग 200 एकड्‌ क्षेत्र को घेरती थी। यह परिखा तकनीकी रूप से इतनी व्यवस्थित बनायी गयी 
थी कि जव भी यह किला शत्रुओं द्वारा घेरा जाता था एक गुप्त उदक-बन्ध को खोलने से अंदर-बाहर पूरा 
क्षेत्र जलमग्न हो जाता था एवं साथ में आक्रामक शत्रुओं को तेज जल के प्रवाह से बहा दिया जाता भा। 
जल का यह प्रवाह जलाशय से जुडी धारा द्वारा बदधाया जा सकता था। यहाँ उत्खननकर्ता एन.सी.साह्‌ ने 
उत्खनन से प्राप्त प्रमाणों कं आधार पर किले का काल तृतीय शती ई.पू. से पांचवी शती ई. बताया हे।“ 


अडम्‌ ( नागपुर महाराष्ट्‌ ) - यहां से उत्खनन में (1000-500 ई.पू.कं लगभग) बनायी गयी एक 
मिट्टी की प्राचीर एवं उसके साथ एक परिखा के स्पष्ट साक्ष्य मिलते है॥* 


पौनी ( महाराष्ट ) - यहोँ चोथी से द्वितीय शती ई.पू. तक चले द्वितीय काल के प्राचीर के साथ रेल 
सतह को काटकर परिखा बनाई गयी थी जो 8 कि.मी. गहरी एवं 55 मी. चोडी थी।* 


गंजाम ( ओडिशा ) ~ यहं पर लगभग मिट्टी का एक आयताकार प्राकार प्राप्त होता है जिसके 
प्रत्येक ओर 2 प्रवेश द्वार अर्थात्‌ कल 8 प्रवेश-द्वार थे। मूल रूप से यह किला एक गहरी एवं चोडी परिखा 
से घिरा हुआ था। परिखा से निकाली गयी मिट्टी का उपयोग प्राचीर बनाने कं लिये किया गया था। परिखा 
चारों तरफ लगातार नहीं फली थी। प्रवेश-द्वारों कं सामने का भाग आने जाने कं लिये विना खुदा छोड दिया 
गया था। परिखा आज कल बहुत पूरित हो गयी हे किन्तु इसकी गहराई काफी रही होगी। आज भी इसकी 
गहराई मध्य में 7 फीट तक मिलती हे। इस किले को परम्परा के आधार पर महाभारत के दुर्योधन द्वारा निर्मित 
माना जाता हे। उत्खनन के आधार पर परिखा को द्वितीय काल में निर्मित माना जाता है जिसके स्तर से पुरी 
कूषाण के सिक्कं तथा लाल मृद्भाण्ड मिलते हं।५ 
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सत्तानीकोटा ( कर्नल, आन्धप्रदेश ) - याँ पर परिखा को शल सतह को काटकर बनाया गया 
जो कि पाश्वभाग में छेनी के निशानों से ज्ञात होता टै! इसकी ओसत गहराई 3.20 मी. एवं चौडाई 4.25 
मी.थी। यहाँ परिखा के ऊपर पुल बनाने के भी संकेत टै। परिखा “ यू" आकार की थी जिसकी चौडाई नीचे 
4 मी., ऊपर 2 मी. एवं गहराई 3 मी.थी। परिखा कं निर्माण का काल “प्रथम शती ई.पू. से तृतीय शती ई. 
को मध्य रखा गया हे। 

परिखा को भरने कं लिये नदी से जडं एक संकरे जलमार्ग पर एक छटा सा वंध पत्थर कं टुकड़ा 
से बनाया गया था, जिसके द्वारा इसमं जल भरा जाता धा।* 

धूलकोट ( करीमनगर, आन्ध्रप्रदेश )- यहां लगभग 18 देक्टयर क्षेत्र मं विस्तृत लगभग 6मी. ऊचे 
एक किले का अवशेष प्राप्त होताटेजो कि मिट्टी की सुरक्षा प्राचीर से धिर हुआ हं! प्राचीरं क बाह्य 
भाग में परिखा के दर्शन होते हं जिससे निकाली गयी मिट्टी का प्रयोग मृदा प्राचीर के निर्माण में क्रिया गया 
था।* 

वेगी ( पश्चिमी गोदावरी जिला, आन्ध्रप्रदेश ) - याँ भी प्रारम्भिक एतिहासिक -कालीन प्राचीर के 
चारों ओर एक परिखा थी, जो लगभग 1 वर्ग कि.मी. क क्षेत्र को घेरती थी। 

नागार्जुनकोण्डा ( गुण्टूर, आन्ध्रप्रदेश ) - यहां का इक्ष्वाकूप्रासाद प्राचीर के साथ परिखासं भी 
चिरा हुआ जो 3.65 मी.गहरी एवं 22.55 से 40.23 मी.चोडी थी।“ 

वनवासी (उ.कनारा, कर्नाटक ) - यहां पर पत्थर कं ट्‌कडां कं ऊपर इटो की सुरक्षा प्राचीर बनायी 
गयी, जो कि नदी की दिशा को छोडकर अन्य सभी दिशाओं में परिखा से घिरी थी। इसको प्रथमशती ई. 
की तिथि का माना जाता हे। 

इस तरह इन विविध नगरों में प्राचीरों कं साथ परिखाओं की अवस्थिति प्राचीन नगर- वास्तु मं परिखा 
को महत्त्व को प्रकट करती हे। 
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शाक्ते समयाचारः 


शैलव्ुमारी मिश्रा 
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आगमोऽपि निगम इव। यथा वेदानां सन्दभं उक्तिरस्ति- ““ऋषयो मन््रद्रष्टारः'' तथेव आगमविषयेऽपि 
-शिवादिऋषिपर्यन्ताः स्मर्तारोऽस्य न कारकाः'' इत्युक्तिरस्ति। विशेषता तु इयमेव वर्तते यत्‌ निगमः परमेश्वरस्य 
निःश्वासभूतः तथा आगमस्तु परमेश्वरप्रोक्तः। वस्तुतः सर्वेषामेव आस्तिकदर्शनानां आगमानाञ्च स्नोतांसि वेदा 
एवात्र नास्ति संशीतिलेशः। अयमेव आगमः अनन्तरं तन्त्रनाम्नाऽपि ख्यातः। अस्मिन्‌ विषये श्रीमद्भागवतस्य 
वचनमस्ति यत्‌ तान्त्रिकरीत्याऽपि पूजा शास्त्रानुमोदिता वर्तते - 
वेदिकस्तान्तिको मिश्र इति मे त्रिविधो मतः। 
` त्रयाणामीप्सी तेनेव विधिना मा समर्चयेत्‌।/ 
शास्त्रमिदं मानवमात्रस्य कृते धर्मग्रन्थः। नात्र वर्णाश्रमलिङ्कभेदाः। तन्त्रशास्त्रानुसारमखिल- 
प्रपञ्चस्योत्पत्ति्मातृिकातः संभूतः। मातृकास्तु शब्दराशिः। इयं विश्वप्रसवित्रीकरणादेव मातृका। इयं मातृका 
अक्षमालाक्रमेण रहस्यसम्पादयित्री सती नानाचक्रसम्पादिका भवतीति मन्यन्ते आगमविदः। यथोक्तम्‌- 
अकारः प्रथमं देवि ! क्षकारोऽन्त्यस्ततः परम्‌। 
अक्षमालेति विख्याता मात्रका व्णङूपिणी। 


एषा वर्णमातृका अक्षरराशिरूपिणी कामकलामहात्निपुरसुन्दरीमहामायेति नामभिः योगिभिरुपास्यते। 
आचार्यः शद्धरः आगम-निगमयोरपि सरण्योः सम्प्रदाय-प्रवर्तकः आसीत्‌। एतेषां मते कलियुगे आगमपद्धत्या 
उपासना श्रेष्ठा - 
शत्युक्तस्तु कूते धमस्त्रिताया स्मृतिसभवः। 
द्वापरे तु पुराणोक्त कलावागमसम्भवः॥ 
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आगमेष्वपि शिवागमश्रीविद्यागमो च श्रेष्ठो। तत्रापि श्रीविद्यागमः सवेषां सम्प्रदायानां समष्टिरूपः, शक्त्युपासनायां 
श्रीविद्यायाः अतीव रहस्ययुक्तं महत्त्वपूर्णञ्च स्थानं विद्यते। ब्रह्माण्डपुराणस्य ललितोपाख्याने अस्या विस्तृता चर्चा 
लोपामुद्रा - अगस्त्य-संवादरूपेण प्राप्यते। श्रीविद्यायाः सम्बन्धः प्रत्यभिज्ञामतेन सह घनिष्ठो वर्तते। आचार्यशद्भर 
एकनिष्ठटसाधकः श्रीविद्यायाः। अद्यापि श्रद्धेरीमदे तेनेव स्थापितं श्रीचक्रमस्ति। आचार्यस्य गुरवः श्रीगोडपादाचार्यः 
श्रीविद्यायाः प्रतिपादनार्थं सुभगोदयनामक ग्रन्थं विरचितवान्‌। अस्येवानुकरणे आचार्येणापि सोन्दर्यलहरीस्तोत्रं विरचितम्‌। 

इयमेव श्रीविद्या त्रिपुरा-त्रिपुरसुन्दरी-पराविद्यानाम्नाऽपि ज्ञायते। इयं मन्त्रात्मिका यन्त्रात्मिका तन्त्रात्मिका 
चापि। अस्याः त्रिविधस्वरूपवर्णनं ललितासहस्ननामस्तोत्रे एवमस्ति - 


सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन््रस्वरूपिणी। 
सर्वमन््ात्िका सर्वतन्रूपा मनोन्मनी।। 


श्रीविद्यायाः देवता सर्वदवजननी आद्याशक्तिः राजराजेश्वरी पराम्बा त्रिपुरसुन्दरी अस्ति। इमामेव नित्यां, 
नित्याषोडशिकां, नित्यकलां चापि कथयन्ति आगमविदः। इयमेव देवी कामकलारूपेण सर्वत्र व्याप्य स्थिता 
अस्ति। अस्या विमर्शेण स्पन्दो भवति ततो नादः स एव नादः विन्दो कन्दितो भवति, तमेव विन्दुं समे द्रौ, उपरि 
एकञ्च स्थाप्य त्रिकोणस्य रचना भवति, तस्माद्‌ विन्दुत्रिकोणसंयोगादेव श्रीयन्त्रस्योद्‌भावना जाता। भगवता 
शद्ुःराचार्यणापि वर्णितमिदं रूपं देव्याः- 


मुख विन्दु कृत्वा कुचयुगमहास्तस्य तदधो। 

हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌। 

स सद्यः सक्षोभ नयति वनितेत्यति लघु! 

त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगम्‌।/' 

श्रीचक्रं शक्तिशिवयोः साक्षाद्‌ विग्रहरूपमस्ति .... ^ श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः' '। इदमेव चक्रं वियच्चक्रमपि 

यस्य पूजा दहराकाशज-बाहयाकाशजभेदेन द्विधा भवति। मन्ये इयमेव पूजापद्धतिः आनन्तरपूजारतिर्बाहयपूजारतिरपि 
कथ्यते। सोन्दर्यलहर्याः व्याख्यायां श्रीलक्ष्मीधरदेशिकेन त्रिपुरोपासनाये मतत्रयस्योल्लेखः कृतः - कौलमतं, 
समयीमतं मिश्रमतञ्चेति। त्रिपुरसुन्दरीदण्डके श्रीदीपकनाथेन श्रीविद्याया उपासना वाममार्गेणापि विहिता। तत्र 
वाममार्गः कोलानां दक्षिणमार्गश्च समयिनां कूते प्रशस्तः कथितः। नित्यापोडशिकार्णवे कोलानां कृते चतुष्पष्ट्यागमाः 
प्रतिपादिताः सन्ति। समयिनां कृते शुभागमपञ्चकं प्रसिद्धम्‌। तत्रेव मिश्रमतावलम्बिनां कृते अष्टौ 
(चन्द्रकलाविद्याष्टकाः) आगमाः कथिताः। सोन्दर्यलहर्यामपि आचार्येण अयमेव भावः प्रदर्शितोऽस्ति - 


चतुष्यष्ट्या तन्त्रैः सकलमभिसन्धानभुवनम्‌। 
स्वतन्त्रं ते तन्त्र क्षितितलमवातीतरदिदम्‌/ 


अस्य श्लोकस्य व्याख्याने एषामागमानां परिचयः प्रदत्तः। तत्र शुभागमपञ्चकं वसिष्टसनकादिमुनयः 
समयाचारमार्गमुपदिष्टवन्तः। अत्र आन्तरपृजारतिः, समयाचारः बाहयपूजारतिश्च कूलाचारः। चन्द्रकलाविद्याष्टके 
कूलसमयो उभावपि उपदिष्टो। शुभागमस्याचार्यैः कोलमिश्रपद्धत्या पूजा निन्दिता। वैदिकानुमतत्वात्‌ समयाचार 
आद्रणीयः। 


ललितासहस्ननामस्तोत्रे - 


“कुलाङ्गना कुलान्तःस्था कौलिनी कुलयोगिनी) 
अकुला समयान्तःस्था समयाचारतत्यरा 1 


अस्य श्लोकस्य व्याख्यायां भास्कराचार्येण *समयस्य' व्याख्या अनेकप्रकारेण कृता अस्ति। यथा- 
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1. कलपरम्परया आगत आचारः। 
2. दहराकाशे आन्तर-पृजापद्धतिः। 
3. समयाचारस्य प्रमुख आगमः सनक-सनन्दन-सनत्करुमार-वसिष्ट-शुकरचितं शुभागमपञ्चकम्‌ अस्ति। 
यद्यपि सम्प्रति जयमागमः लुप्तः। शुभागमपजञ्चकस्य सिद्धान्त एव समयाचारः। 
4. साम्यं यातीति समया-भगवती पराम्बा। 
5. शिवाशिवयोः साम्यभावः। 
6. शंभुना सह पञ्चविधं साम्यं यातीति समया। 
मया सह वर्तते इत्यनुभूतया सह य उपासनां करोति। सोपासना- पद्धतिः समयाचारेति कथ्यते। समया 
सह तादात्म्यात्‌ शिवोऽपि समयः। अद्यत्वे शुभागमपञ्चकस्याभावे सोन्दर्यलहर्याः लक्ष्मीधरी टीका धास्कराचार्यप्रणीतस्य 
ललितासहस्नरनामस्तात्रस्य भाष्यं च समयाचारस्य आधारग्रन्थौ विद्रद्चिः स्वीक्रियेते। सौन्दर्यलह्यम्‌ 
आचार्यश्रीमच्छद्भुरेण समयायाः स्तुतिः कृता अस्ति। 
तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया। 
शिवात्मानं मन्ये नवरस-महाताण्डवनटम्‌।। 
समयाचारे "मकारपञ्चकस्य ' अर्थोऽपि कोलमताद्‌ भिननः। अत्न सर्वेषामर्थः सात्विकः। यथा- 
मद्यविषये- व्योमपद्धजतिष्यन्दसुधापानरतो नरः। 
मांसविषये- पुण्यापुण्यपश्यु (जीव) हत्वा ज्ञानखड्गेन योगवित्‌। 
परे लय नयेच्चित्त मासाशी स निगद्यते।। 
मीनभक्षणे- गङ्गायमुनयोर्मध्ये द्वौ मत्स्यो चरतः सदा। 
तो मत्स्यो भक्षयेत्‌ यस्तु स भवेत्‌ मत्स्यसाधकः॥ 
मुद्राविषये- सत्सङ्गेन भवेन्मुक्तिरसत्सद्गषु बन्धनम्‌। 
असत्सङ्गमुद्रण यच्च तन्मुद्रा प्रकर्ता 
मेथुनसन्दर्भ- इडापिद्गलयोः प्राणान्‌ सुषुम्नाया प्रवर्तयेत्‌। 
सुषुम्ना शक्तिरुदिष्टा जीवोऽय तु परः शिवः। 
तयोस्तु सङ्गमे देवे; सुरतं नाम कोर्तितम्‌॥ 
समयगते त्रिपुराया उपासना सहस्नदलकमलस्थे बिन्दुस्थाने भवति। पूर्णचन्द्रमण्डले सुधासिन्धो वा 
श्रीचक्रस्य ध्यानं कृत्वा चिन्मयीकलायाः आनन्दरूपायाः श्रीत्रिपुरसुन्दर्या उपासनां कर्वन्ति साधकाः। यथोक्तम्‌- 


सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपवारी परिवृते। 
मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे।। 
शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयाम्‌। 
भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ 
त्रिपुरेषु श्रेष्ठा, अत एवः इयं महात्निपुरसुन्दरीत्यपि कथ्यते। श्रीविद्या या ब्रह्मविद्याऽपि सा 
उपासक -उपास्या-उपासनाभेदेनापि त्रिविधा। श्रीदेव्या उपासनायां त्रिसंख्याया अस्ति महत्‌ 
महत्त्वम्‌। तथा चोक्तं कालिकापुराणे - 
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त्रिकोणं मण्डलं चास्य भूपुरं च त्रिरेखकम्‌। 
मन्त्रोऽपि त्यक्षरा प्रोक्ता तथा रूपं त्रय पुनः॥ 
त्रिविधा कुण्डा शक्तिः त्रिदेवानां च सृष्टये 
सर्वं त्रयं त्रय यस्मात्‌ तस्मात्‌ त्रिपुरा मता। 


यद्यपि अतीव गृढेयं विद्या, अस्याः विषये किञ्चिदपि कथनं महत्‌ कठिनम्‌। साधकानां कृते एव इद्‌ 

साध्यं वर्तते, न तु सामान्यजनानां कूृते। इयं श्रीविद्या सुक्ष्म-सृक्ष्मतर- सृक्ष्मतम- भेदात्‌-त्रिधा उपास्यते साध 
कः। तत्र आद्या पञ्चदशी , वर्गत्रयेषु-वाग्भवकृूट-कामराजकूट-शवितकूटेषु विभक्ता। यथा ललितासहस्ननामस्तोत्र 
वर्णितम्‌ - 

श्रीमद्वाग्भवकूटेकस्वरूपमुखयपद्धजा। 

कण्ठाधः करिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी। 

शक्तिकूटेकतापन्न-कट्यधोभागधारिणी। 

मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा।/ 


अस्य श्रीभास्कररायदीक्षितेन सम्यग्‌ व्याख्या कृताऽस्ति- ' सृक्ष्मरूपमपि सुृक्ष्म-सृक्ष्मतर- सृक्ष्मतम- भेदात्‌ 
त्रिविधं- पञ्चदशी विद्या-कामकलाक्षरं कुण्डलिनी चेति भदात्‌' "। तेष्वाद्यं नामत्रयेण उच्यते-ज्ञानप्रदायकत्वादि 
माहात्म्यशीलं वाग्भवत्यस्मादिति व्युत्पत्या वाग्भवनामकं कूटं पञ्चाक्षराणां समुदाय एवैकं मुख्यं स्वरूपं यस्याः। 
द्वितीयम्‌- कण्ठस्याधः करिपर्यन्तो यस्य मध्यभाग एव मध्यस्थकामराजाख्यस्य षडक्षरसमृहस्य स्वरूपं यस्याः। 
सर्जनशक्तिमतत्वाच्छक्तिनामकन कूटेन चतुरक्षरसमृहेन भेदमापननकटेरधो भागं धारयतीति। चतुर्विध 
पुरुषार्थमूलकारणात्वात्‌ पञ्चदशाक्षरी मन्त्रः आत्मास्वरूपम्‌-कूटत्रयम्‌' । इदं देव्याः पञ्चद्शवर्णात्मकं स्वरूपम्‌ 
अत्र प्रथमं कूट देव्याः मुखं, द्वितीयं कण्टप्रदेशात्‌ करिपर्यन्तः मध्यभागः, तयोः सन्धिस्थले एका हल्लेखा (ही) 
रुद्रग्रन्थिः, तृतीयं कट्यधोभागपर्यन्तं द्वितीयतृतीययोः कूटयोर्मध्ये या हल्लेखा सा विष्णुग्रन्थिः। चतुर्थपादः 
एकाक्षरो भवति। अस्योल्लेखः षोडशाक्षररूपेण तन्त्रशास्त्रे कृतोऽस्ति। अयं गुप्तपादः गुरूपदिष्ट एव सर्वथा। इदं 
““ श्रीं '' बीजं चन्द्रकलाऽभिधीयते। अन्तिमा तृतीया चतुर्थकूटयोर्मध्ये या हृल्लेखा सा ब्रह्यग्रन्थिः। अयमेव मन्त्रः 
षोडशाक्षरी विद्या या अतीव गोपनीया। अस्य मन्त्रस्य तन्त्रशास्त्रे अतीव महत्त्वं वर्तते। अस्य महत्त्वं तन्त्रसद्ग्रहे 
एवं प्रतिपादितम्‌ अस्ति- 


अय स वागभवो देवि वागीशत्वं प्रदायकः। 
सत्तकपदवाक्यार्थशब्दालद्धारसारवित्‌। 
जिह्वायां न्यसनाद्‌ देवि मूकोऽपि सुकविभवेत्‌५।।. 
शिशोर्जन्मनः त्रिदिवसाभ्यन्तरे एव यदि तस्य जिह्वायां रक्तचन्दनेन मधुनासिक्तेन वा विल्वकाष्ठेन 
स्वर्णशलाकया वा पच्चाक्षरीमन्त्रं (वाग्भवकूटं ) लिखेत्‌ तर्हिं स बालको वागीशो भवति। 


कामराजकमूटस्य क्ृते- 
कामराजाख्यविद्येय भोगमोक्षफलप्रदा। 
अनया सदशी विद्या त्रिषु लोकषु दुर्लभा। 
षघोडाक्षरी विद्या 


तदेयं परमेशानि! योडशाक्षररूपिणी। 
मायास्थले रमाबीज दतत्वाऽन्या पोडशी भवेत्‌ 
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वोडार्णा महाविद्या त्रेलोक्यवशदायिनीम्‌। 
जननी सर्वमन्त्राणां परब्रह्मस्वरूपिणी।/' 
अयमेव भावः वामकश्वरतन्त्रेऽपि उपदिष्टो वर्तते। अत्र कृटत्रयमिति वाक्‌-काम- शव्तिबीजात्मकानां 
समाहर ः। 
इदमेव कृटत्रयं ज्ञानच्छाक्रियारूपा परब्रह्मणः शक्तिस्वरूपा एता एव मूर्तिरूपे सरस्वती लक्ष्मीकालीस्वरूपाः 
सन्ति। 
वागीश्वरी जानशक्तिवग्भवे मोक्षरूपिणी 
कामराजे क्रियाशक्तिः कामेशी कामरूपिणी। 
शक्तिबीजे पराशक्तिरिच्छैव शिवरूपिणी, 
एव देवी त्र्यक्षरी तु महात्रिपुरसुन्दयी। 
त्रिकूटेषु वर्णिताः वर्णाः मन्त्रेषु साद्धुतिकाः सन्ति। स्पष्टतया व्णानामुल्लेखो न कूत्रापि गृहीतः। यथा 
त्रिपुरोपनिषदि- 
कामो योनिः कामकला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्वाऽश्रमिन्धः। 
पुनर्गृहा सकला मायया च युरुरुच्येषा विश्वामात्राऽऽदि विद्या, 
वष्ठं सप्तममथ वद्विसारथिमस्था त्रिकमादेशयन्तः। 
कथय कवि कल्पक काममातुष्ट्वासोऽमृततत्वं भजन्ते।/- 
अस्य अयं भावः- 
कामः - ककारः, योनिः-एकारः, कामकला-ईकारः, वज्रपाणिः-लकारः, गृहा-हीकारः, हसा- हकारः 
सकारः, मातरिश्वा-ककारः अभ्र- ह इन्द्रः- लकारः, पुनर्गृहा -हकारः, पुरुसन्धि-प्रकाशमानः। अयं श्लोकः 
कादिविद्यायाः प्रतिपादकः। इदमेव तत्तवं श्रुतिरपि कथयति-कामो योनिः कमला वज्रपाणिः। 


भगवत्या त्रिपुराम्बायाः साधना उपास्या-उपासना-उपासक-भेदादपि त्रिधा भवति। पूर्व कोलमिश्रसमयभेदेन 
उपासनापद्धत्यां भेदः प्रद्शितः। एवचञ्चात्र उपासकभेदेनापि भेदो भवति। लक्ष्यन्तु एकम्‌ एव। पद्धत्यामेव भेदाः 
सन्ति। ललितासहस्रनामस्तोत्नरस्य भास्करटीकायामुक्तमस्ति यत्‌ श्रीविद्याप्रवर्तकानां द्वादशविद्येश्वराणां नामानि 
इमानि भवन्ति - मनुः, चन्द्रः, कुबेरः, लोपामुद्रा, मन्मथः, अगस्तः, अग्निः, सूर्यः, इन्द्रः, स्कन्दः, शिवः, क्रोध 
भट्टारकश्च (दुर्वसा )। एते प्रमुखा विद्याप्रवर्तकाः। प्रवर्तकानां भेदेन श्रीविद्याया एव कादि-हादि-कहादि-भेदाः 
भवन्ति। अत्र बीजाक्षरेषु विपर्ययादेव भेदः प्रतीयते। कादि-विद्यायाः प्रमुखोपासकः प्रवर्तकश्च कामदेवः। 
हादिविद्यायाः प्रमुखा प्रवर्तिका अगस्त्यपत्नी लोपामुद्रा अस्ति। लोपामुद्रा बाल्यकालादेव शक्त्युपासिका आसीत्‌, 
देवी प्रसन्ना भूत्वा वरं ददौ. येन तया त्रिपुराविद्या समुद्धुता। अगस्त्योऽपि लोपामुद्रात एव दीक्षां गृहीतवान्‌ 


आगमरहस्यस्योत्तरार्धे कादिहादिविद्याया विषये उक्तमस्ति - 
कादि-हादिरवपुर्यस्याः विहारश्च कुलद्ये। 
कादिहादिप्रभेदेन दविधाम्नायार्थसहतिः। 
कादिः कालीमहाशक्तिहदिस्त्रिपुरसुन्दरी। 
चिच्छक्ति; कादिरूपा स्यात्‌ हादिश्चिज्लानगोचरा। 
चिदानन्दस्वरूपाख्य शिवशक्त्यात्पक महः॥ 
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तत्रेव अन्येषां मतमित्थमस्ति - 


कादिस्तु कामराजोऽस्ति हादिलोपा युरेरिता। 
इद वटेश समत्वा पारिभाषिकमीरितम्‌।। 


हादौ तु नियमाः प्रोक्ताः यमसयमनादयः। 
कादौ तु नियमो नास्ति स्वेच्छया धर्ममाचरेत्‌। 
हादयो मनवो देवा; वटित्र्त्‌ प्द्मसख्यकाः/ 
श्रीविद्यार्णवतन्त्रे अतिविस्तरेण सर्वाः मनुविद्याः लिखिताः सन्ति। तत्र सप्तम-श्वासे 104 पृष्ठतः 114 
पृष्ठ-पर्यन्तं सुविस्तृतं सुस्पष्टं वर्णिताः सन्ति एताः सर्वाः विद्याः'। 
भगवत्पादेन शद्भुराचार्येण सोन्दर्यलहर्या द्रयोरपि विद्ययोः वर्णनं कूतम्‌- 
शिवः शक्तिः कामः क्षितिरथ रविः शीतकिरणः। 
स्मरो हसः शक्रस्तदनु च परामारहरयः 
अमीहल्लेखाभिः तिसृभिरवसानेषु घरिता। 
भजन्ते वणस्ति तव जननि नामावयवताम्‌।।* 


अस्मिन्‌ श्लोकं हादि-विद्याया उपदेशः कृतो भगवता। अत्र “शिवशक्तिकामक्षितीत्यत्र चतुर्वर्णात्मकः 
आग्नेयखण्डः प्रथमः। “रविः शीतकिरणः स्मरः, हंसः शक्रः अयं पञ्चवर्णात्मकः सोरखण्डः मध्यकूटः। 
परामारहरयवर्णत्रयात्मकः सौम्यखण्डः तृतीयः कूटः। अमी द्वादश वर्णा हल्लेखाभिः अवसानेषु विरामस्थानेषु 
युक्ताः तव नामावयवतां भजन्ते। सोन्दर्यलहर्याः प्रारम्भ एव हादि-विद्यातो भवति-“ शिवः शक्त्या युक्तः'। अतः 
शिवो हकारः शक्तिः ईकारो एकारो वा। इत्थं सोन्दर्यलहर्याम्‌ अस्यैव श्लोकस्य व्याख्यायाम्‌ आचार्यलक्ष्मीध 
रेण षोडशाक्षरबीजमन्त्रस्योल्लेखः कृतः। यद्यपि इदं बीजाक्षरम्‌ अत्यन्तं गोपनीयं भवति। सर्वथा गुरूपदिष्टं, 
तथापि लोकोपकाराय तत्र उल्लेखः कृतः आचार्यैः -शकार-रेफ-ईकार-विन्द्रन्तः "श्री" मन्त्रः। एतस्यैव बीजस्य 
नाम श्री- विद्येति। श्रीवीजात्मिका विद्या श्रीविद्येति रहस्यम्‌। एवं पोडशनित्यानां प्रकृतिभूताः सन्ति वर्णाः 
ककारादयो पोडशनित्याः शुक्लप्रतिपदमारभ्य पोर्ण्यमास्यन्ताः तिधिरूपाः। एवञ्च कृष्णपक्षप्रतिपदमारभ्य 
अमावास्यान्ताः तिथिरूपाः। शुक्लपक्षे सूर्यमण्डलात्‌ निर्गताः कलाः कृष्णपक्षे च सूर्यमण्डले प्रविष्टाः कला, 
एतासां कलानां सुन्द्री-कामेश्वरी-भगमालिनीत्यादयः पृथक्‌-पृथक्‌ नामानि सन्ति। सुभगोदये उक्तमस्ति- 


दशद्धाः पृणिमिान्ताश्च कला पञ्चदशैव तु, 
षोडशी तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी। 


अन्यासां कलानान्तु क्षयोपचयो भवति किन्तु सच्चिदानन्दस्वरूपिणी षोडशीकला तु सदा नित्या, सा 
सर्वदा षोडशवर्षीया एव। गोडीयसम्प्रदाये श्रीकृष्णोऽपि सर्वदा षोडशवर्षीयः नित्यं किशोर एवासौ भगवानन्तकान्तकः। 
श्रीसुन्दरी ललिता कदाचिद्‌ रमणीरूपा कदाचित्‌ पुरूपाऽपि वर्णिता अस्ति- 


ˆकदाचिदाद्या ललिता पृरूपा कृष्णविग्रहा। 
वशीनादसमारम्भादकरोद्‌ विवशं जगत्‌।। % 


अत एव उपासनापद्धत्या नियमानुसारेण स्त्रीदेवताया वामकरे जपसमर्पणं भवति, किन्तु ललितादेव्याः 
दक्षिणकरे समर्पणविधिरस्ति। 


एवं त्रिपुरासिद्धान्ते कामेश्वरीकामेश्वरो, प्रत्यभिज्ञायां शिवाशिवो, गोडीयवैष्णवद्रशनि राधाकृष्णौ अभिन्नौ 
स्तः। इयमेव कामेश्वरी, त्रिपुरा, त्रिपुरसुन्दरी, ललितेति नामभिः उपास्यते उपासकेः। 
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काञ्मीरशेवदर्न में प्रत्यथिज्ञा-सिनब्डान्त 
रीता तिवारी 
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प्रत्यभिज्ञा काश्मीर-शेवदर्शन का आधारभूत सिद्धान्त हे। यह मोक्ष का साधन भी हे तथा मानव-जीवन 
का परमलक्ष्य होने से स्वयं मोक्षस्वरूप भी हे। प्रत्यभिज्ञा का सामान्य अर्थं पहचान हे। प्रश्न उठता हे कि 
किसकी पहचान? उत्तर है- अपने स्वरूप की पहचान। जीव जो कि वस्तुतः शिव है, लेकिन वह अपने 
वास्तविक स्वरूप को भूले वेठा हे। उसने अपना तादात्म्य कंवल अपने शरीर ओर मन से स्थापित कर लिया 
हे। जीव को अपने वास्तविक स्वरूप को समञ्जन कं योग्य वनाने कं लिए ही प्रत्यभिज्ञा का उपदेश दिया गया 
हे। मनुष्य को इस सत्य से अवगत कराना है कि उसका वास्तविक स्वरूप शिव कं अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
हे। प्रत्यभिज्ञा द्वारा उसे साधना के उस मार्ग पर प्रेरित किया जाता हे जिससे वह शिव में समाविष्ट हो जाये। 
क्योकि प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र यह बताता हे कि जीव शिव ही हे। व्यष्टि तथा समष्टि जगत्‌ की आत्मा एक ही 
हे। यह शास्त्र जीव को अपने यथार्थं स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा अर्थात्‌ पहचान करवाता हे। इसीलिए इसे 
प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र अथवा प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहा जाता हे। 

प्रत्यभिज्ञा शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ देखे तो यह दो रूपों मेँ मिलता हे। प्रथम हे- प्रति+अभिन्ञा। 
वाचस्पत्यम्‌ में इसकी व्याख्या है- “प्रतिगता अभिज्ञा इति प्रत्यभिज्ञा अभिन्ञानरूपे सस्कारसहकारेण जनिते 
प्रत्यक्षभेदे यथा सोऽय देवदत्तः इत्यादि! “1 

द्वितीय व्युत्पत्ति है प्रति+अभि+ज्ञाः दोनों व्युत्पत्तियों का आशय पहचान से ही हे। 

शेव-दर्शन के आचार्य अभिनवगुप्त ने प्रत्यभिज्ञा की परिभाषा करते हए लिखा हे- 

“तस्य महेश्वरस्य “प्रत्यभिज्ञा ' प्रतीपमात्माभिमुख्येन ज्ञान प्रकाशः प्रत्यभिज्ञा 

जगत्‌ के रूप मे भासित हाने वाली परमेश्वर की शक्ति का स्वात्मशक्ति के रूप में अद्वैत-प्रतीति 
होना ही मनुष्य के लिए प्रत्यभिज्ञा हे। अभिनवगुप्त ने प्रतीप पद का अर्थ ज्ञात स्वात्मस्वरूप का अवभासन 


((-0. ७801048 ॥५ 8111 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ \/11/1(॥81<511111| २२७5686 ^\6806111#/ 


68 0णााप। ७ {0€ (गाोशवा ०] 111 (पाणऽ, #/01. 1. #“1 (1-4) 2010 


होना ' एेसा बताते हए प्रत्यभिज्ञा की विशद व्याख्या प्रस्तुत की हे- 


“ प्रतीपमात्माभिमुख्येन ज्ञान प्रकाशः प्रत्यभिज्ञा प्रतीपम्‌ इति स्वात्पभासो हि न 
अननुभूतपूर्वोऽविच्छिन्नप्रकाशत्वात्‌ तस्य, स तु तच्छक्त्यैव विच्छिन्न इव विकल्यति इव लक्ष्यते इति वक्ष्यते। 
प्रत्यभिज्ञा च भासमानरूपानुसन्धानात्मिका, स एवायं चेत्र-इति प्रतिसन्धानेन अभिमुखीभूते वस्तूनि ज्ञानम्‌, 
लोकेऽपि एतत्ुत्र एव गुण एव रूपक इत्येव वा, अन्ततोऽपि सामान्यात्मना वा ज्ञातस्य पुनरभिगुखीभावावसरे 
ग्रतिसधितप्राणितमेव ज्ञानं प्रत्यभिज्ञाइति व्यवहियते, नृपति प्रति प्रत्यभिज्ञापितोऽयम्‌ इत्यादौ 


अर्थात्‌ “मे उस महेश्वर से अभिनन हं'। अपने स्वरूप का ही सही ज्ञान प्रत्यभिज्ञा कहलाता हे। अर्थात्‌ 
विद्यमान या ज्ञात होने पर भी माया कं मोहवश विस्मृति सी होने पर अपने परमेश्वर का आभिमुख्य तथा 
सम्मुखीभाव से पुनः ज्ञान होना ही प्रत्यभिज्ञान या प्रत्यभिज्ञा हे। जीव अपने आणव मल के कारण अपने शिव- 
रूप को पहचान नहीं पाता। माया-शक्ति के द्वारा न केवल जीव कं स्वातन्त्य का ही संकोच होता हे बल्कि 
वह इस यथार्थ सत्य से भी अनभिक्ञ रहता हे कि यह स्वातन्त्र्य वस्तुतः उसका अपना हे। 


स्वातन्त्यहानिवोधस्य स्वातन्त्यस्याप्यबोधता। 
द्विधाणव मलमिद स्वस्वरूपापहटानितः।।ः 


भारतीय दर्शन के चिन्तन का प्रमुख लक्ष्य प्रमाता को उसके स्वरूप का अवबोधन कराना हे। प्रत्यथिज्ञा 
का स्वरूप ज्ञान से पूर्वं इसका स्मृति में किस प्रकार विभेद होता हे, यह जानना अति आवश्यक होता हे। 
प्रत्यभिन्ञा-ज्ञान को प्रक्रिया से मानसिक संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान एक अगमात्र ही होता हे। प्रत्यभिज्ञा में जिस 
वस्तु का ज्ञान होता है उसका स्मृति-ज्ञान के विपय से तादात्म्य संवन्ध आवश्यक होता दै। इस प्रकार 
स्मृति-ज्ञान कं मानसिक संस्कारों कं साथ स्मृति के विषय की उपस्थिति भी प्रत्यभिज्ञा में आवश्यक हे। दृष्टान्त 
कं लिए किसी समय कोई बालक हाथी पर सवार राजा को देखता टै ओर वह दृश्य उसे मनोरञ्जक लगता 
हे। लेकिन कछ काल पश्चात्‌ वह केवल हाथी को ही देखता हे ओर उसे देखते ही उसके मन में पहले 
देखे गये दृश्य के संस्कार जाग्रत हो जाते हं, जिसके परिणाम स्वरूप उसे हाथी पर सवार राजा का ज्ञान हो 
जाता हे। यह ज्ञान उसका स्मृति-ज्ञान हे। लेकिन यदि राजा उसे पुनः दिखाई दे ओर वद पहचान ले कि यह 
वही हं तो यह प्रत्यभिज्ञा हे। पूर्व कं संस्कारों के साथ तादात्म्य निरूपण ही प्रत्यभिज्ञा दै। अतः प्रत्यभिज्ञा 
में पूर्वज्ञान आवश्यक हे। पूर्वज्ञान का उदय श्रवण, अध्ययन तथा उपदेशादि किसी कं द्वारा हो सकता हे। 


दार्शनिकों कं अनुसार शिव ही गुरु-रूप में प्रकर होकर अज्ञान रूपी मल का विनाश कर आत्मा 
को इस ज्ञान कौ अनुभूति कराता हे कि जिस पूर्णं का श्रवण वह वेदो, आगमों तथा श्रुतियों द्वारा करता हे, 
" वह * स्वयं * वही ' हे। उपनिषद्‌ “तत्त्वमसि * (वह तुम ही हो) “अयमात्मा ब्रहम ' (यह आत्मा ब्रहम हे) अह 
ब्रह्मास्मि ८ ब्रहम हूं) इत्यादि महावाक्य द्वारा जीव को उसके स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान कराती हे। आगमशास्त् 
या गुरु कं द्वारा “म शिव हं" इसका बोध कराया जाना ही अपनी प्रत्यभिज्ञा हे। 


प्रत्यभिज्ञा के इस रहस्य को समञ्जन कं लिए काश्मीरशेवदर्शन कं विद्वान्‌ एक सुन्दर तथा सरस उदाहरण 
प्रस्तुत करते हँ कि एक सुन्दर नवयुवती किसी व्यक्तिविशेष कं उत्तमगुणों को सुनकर विना उसे देखे उस 
पर मुग्ध हो जाती है ओर उससे इतना अधिक प्रेम करने लगती हे कि उससे मिलने कं लिए आतुर हो उठती 
है। जव वह उस व्यक्ति विशेष से मिलती ह तो न ही वह उसे पहचान पाती है न ही उसके गुणों को ही 
समञ्च पाती हं। एेसी परिस्थिति मेँ वह व्यक्ति उसे अन्य सामान्य व्यक्ति जैसा प्रतीत होने लगता हे। तभी 
कोई व्यक्ति यह जानकर उसे उस व्यक्ति का परिचय कराता हे। तब वह उसे पहचान लेती है कि यह वही 
व्यक्ति है जिससे वह प्रेम करती हे। यह पहचान ही प्रत्यभिज्ञा है। प्रत्यभिज्ञा में यह आवश्यक नहीं हे कि 
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जिसकी प्रत्यभिज्ञा हो, पूर्वदृष्ट हो। प्रत्यक्ष दृष्ट पदार्थं की वास्तविकता की जानकारी प्राप्त हो जाना ही 
प्रत्यभिज्ञा है। 
प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ ग्रन्थ के माध्यम से आचार्य क्षेमराज ने प्रत्यथिन्ञा दर्शन का मर्म बताया हे। इस ग्रन्थ 
का यह उपदेश हं कि यदि कोई आत्मा को पहचान ले तो शरीरादि आनात्मा में जो आत्मवृद्धिं है उससे 
छुटकारा पा लेगा ओर यह ज्ञान प्राप्त कर लेगा कि उसकी वास्तविक आत्मा विश्वात्मा शिव ही हे। 
इस प्रकार स्मरण तथा अनुभव कं आधार पर वुद्धि ओर संस्कार इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान "प्रत्यभिज्ञा 
कहलाती हे- 
“स्मरणानुभवारूढा समानाधिकरण्यधी;। 
सस्कारदियजन्या च प्रत्यभिज्ञा प्रकीर्तिता!" “ 
प्रत्यथिक्ञा की उपपत्ति हाने पर स्व तथा पर का भद समाप्त हो जाता हं! 
'प्रत्यभिन्ञोपपत्तौ स्वपरविभागाभावे तदपेक्ष... 1" 
आत्मस्वरूप का ज्ञान केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं ह क्योकि इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सक्ती! मोक्ष 
की प्राप्ति तभी हो सकती हे जव आत्मा इस सत्य को स्वयं अनुभूत करे। आत्मा दो प्रकार कर अज्ञान के 
कारण अपने स्वयं के रूप को नहीं जान पाता है- 


1- वोद्ध-अज्ञान 

2- पौरुष-अज्ञान 

आत्मस्वरूप कं विषय में बौद्धिक जानकारी का अभाव वोद्ध-अज्ञान कहलाता हे जिसको शास्त्रों के 
अध्ययन तथा उपदेशों कं श्रवण द्वारा दूर किया जा सकता हे। दूसरा जो पोरुष-अज्ञान है वही वास्तविक अज्ञान 
हे जिसके कारण हम पशु हे। यह एक आध्यात्मिक मल हे जो सम्पूर्णं व्यक्तित्व को अपने में जकड़ कर 
रखता हे। "प्रत्यभिज्ञा" के लिए इन दोनों प्रकार कं अज्ञान से छटना आवश्यक हे। पौरुष-अज्ञान के कारण 
आत्मा शिव से अपना तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाती ठे जिसकं लिए शिव गुरु-रूप मे प्रकट होता हं ओर 
जीव को आध्यात्मिक ज्ञान देता हे जिसे दीक्षा कहते हं। इस प्रकार शास्त्र-अध्ययन, उपदेश तथा दीक्षा आदि 
के द्वारा दोनों प्रकार कं अज्ञानां से जीव मुक्ति पा लेता है ओर अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो 
जाता हे) 

शेव शास्त्रकार का यह विचार हे कि वोद्धक्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता लेकिन केवल पौरुष 
ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त हो सकता हे।' 

काश्मीर शैवदर्शन के आचार्यों का दृष्टिकोण इससे कुछ भिन ह उनका मन्तव्य ठे कि बोद्धज्ञान ही 
मोक्ष के आध्यात्मिक पक्ष का प्रथम चरण है। बोद्धज्ञान अर्थात्‌ आगमशास्त्रादि के अध्ययन मनन-चिन्तन 
द्वारा ही व्यक्ति में आध्यात्मिक प्रेरणा स्फटित होती है वह पौरुष ज्ञान अर्थात्‌ दीक्षादि कं लिए प्रयलशील 
होता हे। 

आत्मा जब तक रागादि मलों से युक्त होती है तव तक बौद्धिक ज्ञान ओर पौरुष ज्ञान भी मिश्रित 
रहते हे। इनको किसी प्रकार से विभाजित नहीं किया जा सकता। जब आत्मा पूर्णतया मलों के आवरण से 
मुक्त हो जाती है उस स्थिति में पूर्णं पौरुष ज्ञान प्राप्त होता है जिसे पूर्णज्ञान भी कहते हे ओर जीव पूर्णावस्था 
को प्राप्त हो जाता हे। तब आगमादि शास्त्रों कं अध्ययन तथा मनन-चिन्तन कौ भी आवश्यकता नहीं रह 
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जाती ओर न ही ज्ञान के लिए साधन की अपेक्षा रहती हे क्योकि जीव पूर्णज्ञान से भर जाता है। पूर्णावस्था 
सर्वज्ञ की अवस्था हे। इस अवस्था में सर्वज्ञ की स्वतन्त्र इच्छा पर साधनों का प्रयोग होता हे। 


इससे स्पष्ट होता हे कि आत्मा का मलावरण दूर करके आत्मा के शुद्ध वास्तविक रूप का प्रकाश 
ही ' प्रत्यभिज्ञा" हे। इस प्रक्रिया में आत्मा किसी बाहय वस्तु कं साथ अपना तादात्म्य नहीं स्थापित करता वरन्‌ 
अपने वास्तविक स्वरूप के साथ ही अपना तादात्म्य स्थापित करता हे। ओर उसका वास्तविक स्वरूप "शिव 
रूप ही हे। प्रत्यभिज्ञा आत्मा का शुद्धीकरण हे। इस प्रक्रिया में आत्मा कोई नवीन रूप धारण नहीं करता 
अथवा उसका कोई भोतिक रूपान्तरण नहीं होता जेसे दूध से दही बनना एक भोतिक रूपान्तरण हे। आत्मा 
का तो वास्तविक स्वरूप शुद्ध चैतन्य रूप ही हे। इस प्रक्रिया में कवल आत्मा कं ऊपर पडा हुआ अविद्या 
रागादि रूप मल का आवरण हटाया जाता हे। उस आवरण क हटते ही वह आत्मा शुद्ध चैतन्य रूप को 
प्राप्त होकर प्रकाशित होने लगता हे। इस प्रकार प्रत्यधिक्ञा एक अवस्था परिवर्तन हे जो अशुद्ध से शुद्ध या 
अपूर्ण से पूर्णं होने का हं। प्रत्यभिज्ञा द्वारा मलावरण दूर करने से तात्पर्य हं अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण ज्ञान में 
परिवर्तित करना। इसलिए प्रत्यभिज्ञा वस्तुतः ज्ञान हे। 


शिव ओर आत्मा की अद्वेत अनुभृति ही प्रत्यभिज्ञा हं। काश्मीरशेवदर्शन में तो इन दोनों को वस्तुतः 
एक ही तत्त्व माना गया हे। शिव ही अपनी इच्छा से पशु-भाव स्वीकार करता हे किन्तु अज्ञानता के कारण 
आत्मा इस सत्य को भूल जाता हे। लेकिन आत्मा जब इस सत्य को जान जाता है तो पुनः शिव-रूप में 
प्रकाशित हो जाता हे। अद्रेत वेदान्त भी आत्मा को ब्रह्म मानता हे। 


आचार्य अभिनवगुप्त कं मतानुसार प्रत्यभिज्ञा में “ प्रति" उपसगं प्रतीत अर्थ मे ' अभि' उपसर्ग आभिमुख्य 
अर्थं में तथा 'ज्ञा' धातु अवबोधन अर्थ में प्रयुक्त हआ हे। साथ ही ' प्रति" व “अभि' उपसर्ग के साथ 
कार्यकारण भाव तथा आनन्तर्य संवन्ध भी हे। "उपसर्गा क प्रति कौ व्याख्या करते हए उसके प्रतिफल कौ 
विवेचना करता हे। भास्करकण्ठ ने चिन्तानुबोधशास्त्र'” की अपनी टीका में "प्रति" उपसर्ग का चार विशिष्ट 
अभिप्रायो में प्रयोग किया हे - 1. प्रतीप, 2. अनुसन्धान, 3. अभिमुख, 4. आन्तर्य। किन्तु प्रत्यभिज्ञा का 
निरूपण करते समय प्रथम दो आध्यायों में प्रति शब्द की व्याख्या हुई हे। यदि प्रति शब्द का अर्थं अभिमुख 
लें तो व्युत्पत्ति होगी- “अभिमुख आभिमुख्येन जानं प्रत्यभिज्ञानम्‌!” किन्तु तव हमें प्रत्यभिक्ञान न होकर 
प्रत्यक्षात्मक बोध ही होगा, साथ ही “आभिमुख्य' की अनावश्यक पुनरावृत्ति होगी। यदि इस पुनरावृत्ति क 
परिहारार्थं प्रत्यभिज्ञा को व्युत्पत्ति अन्य दर्शनवत्‌ ' प्रति+अभिक्ञा' मान ली जाये तो यह सम्प्रदाय कं विरूद्ध 
होगी, क्योकि न केवल भास्कर अपितु अभिनवगुप्त स्वयं प्रत्यभिज्ञा की व्युत्पत्ति "प्रतीपमात्माभिमुख्येन ज्ञान 
प्रकाशः प्रत्यभिज्ञा” तथा “प्रतिसन्धानेन अभिमुखी भूते वस्तुनि जानम्‌" कहकर, ' प्रति+अभि+ज्ञा' इस रूप मं 
ही स्वीकार करते हें। अतः प्रति की ' अभिमुख्य ' अर्थ में व्याख्या न किये जाने का कारण तो स्पष्ट हो जाता 
हे। किन्तु आन्तर्यं अर्थ में व्याख्या न करने का प्रयोजन अव्याख्येय ही रहता हे। क्योकि यदि हम प्रति का 
अर्थ “ आन्तर्य' बताते हें, तो व्युत्पत्ति होगी- “आन्तरत्वम्‌ आभिमुख्येन ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ " ओर आन्तरिकता 
है- “प्रमाता से एकात्मता या तादात्मता' यानि कि प्रमाता से तादात्म्य का अभिमुखीभूत रूप में ज्ञान करना 
ही प्रत्यभिज्ञान हे। यदि प्रत्यभिज्ञा की इस रूप में व्याख्या की गयी होती, तो वह अपने आप में परिपूर्ण व्याख्या 
होती ओर अपनी व्युत्पत्ति से ही प्रत्यभिक्ला-दर्शन में स्वीकृत चरम प्रत्यभिज्ञान को भी स्पष्ट कर देती। इसका 
एक मात्र प्रयोजन यही हो सकता हे कि भास्कर ने यहाँ प्रत्यभिज्ञा कौ संरचनात्मक व्याख्या की हे स्तरविशेष 
, के सन्दर्भ मे उसकी विवेचना नहीं कौ हे। 


"प्रति" शब्द का तात्पर्य है कि कोई वस्तु पलट जाती हे। “ अभि" पद का तात्पर्य है कि पलट जाने 
के पश्चात्‌ वह वस्तु सामने आ जाती हे तथा “ ज्ञा" पद से तात्पर्य हे कि जो वस्तु पलरकर सामने आयी उसी 
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का ज्ञान करना।'' अर्थात्‌ पूर्वं चटित का सम्मुख उपस्थित रूप में ज्ञान करना ही प्रत्यभिज्ञान ह। जिसको 
काश्मीरशेवदर्शन की शैली में * भात ओर भासमान कं अनुसन्धान के रूप में परिभाषित किया गया हे- "र्वं 
भातमद्य भासमान तयोर्यदनुसन्धानम्‌, एकीकरण तदात्मा यस्याः ताद्ी।- 

मनोविज्ञान तथा पाश्चात्य-दर्शन मं प्रत्यधिज्ञा कं अभिप्राय मं 'रिकंगूनीशन' (1२९८0110) शब्द 
का प्रयोग प्राप्त टे- 111९ {10\*1€त९€ ज अ 0701६८1 01 पभ € 12115 भाजा {081 581€ ००1६८॥ 
185 ९1 [९५0७] 0५11." 

प्रत्यभिज्ञा के दार्शनिक सिद्धान्त का निरूपण भारतीय दर्शन में दो रूपों में मिलता है- 

(1) प्रत्यभिज्ञा शब्द का प्रयोग करते हए उसकं दार्शनिक अभिप्राय का निरूपण) 

(2) प्रत्यभिज्ञा शब्द का प्रयोग किये विना उसक दार्शनिक अभिप्राय का निरूपण) 

उपनिषद्‌ तथा वेदान्त आदि दर्शन में प्रत्यभिज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं मिलता लेकिन सिद्धान्त पूर्णरूप 
से व्याप्त हे। ' अपरोक्षानुभूति" प्रत्यभिज्ञा शब्द की व्याख्या हे जिसका निरूपण वेदान्त मं है। जीद व्रहम के 
एेक्य हेतु उपनिषद्‌ वाक्यों जेसे- “तत्वमसि, अयमात्मा ब्रहम, सर्व खल्विदं व्रह्म " “अह ब्रह्मास्मि ' का प्रयोग 
हआ हे। 

सांख्यदर्शन में भी कंवल्य-प्राप्ति ओर उसके अस्तित्व का बीज विना प्रत्यधिज्ञा शब्दं कं प्रयोग कं 
मिलता हे।“ 

प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र शैवदर्शन का शास्त्र हे। इसमे आगम कं दार्शनिक पक्ष का प्रतिपादन हआ हे। 
प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र ने ही सर्वप्रथम कश्मीर कं अद्वैत शोवमत का दार्शनिक शली से विवेचन प्रस्तुत करिया। 
दर्शन-शास्त्र की एक विशिष्ट शेली यह होती है कि पहले अपने पूर्ववतीं आचायां के सिद्धान्तो का तर्क-वाद- 
प्रतिवाद के आधार पर खण्डन करकं शास्त्रानुमोदित प्रबल तर्को कं आधार पर अपने पक्ष की स्थापना कों 
जाती हे। काश्मीरशेवदर्शन में इस शैली से विचार प्रतिपादन का अनुसरण सर्वप्रथम आचार्य सोमानन्द ने अपने 
ग्रन्थ शिवदृष्टि के माध्यम से किया। शिवदृष्टि इस शास्त्र का मूल ग्रन्थ हे। इसमें दृष्टि पद्‌ दर्शन का द्योतक 
हे। शिवदृष्टि पर सोमानन्द के शिष्य उत्पलदेव ने इस ग्रन्थ पर ईश्वरप्रत्यभिज्ञा की रचना को। इस ग्रन्थ पर 
स्वयं उत्पलदेव ने वृत्ति लिखी इसके साथ ही अन्य आचार्या ने भी टीका लिखी हे जिसमें प्रत्यभिज्ञाशास््र का 
सार समाहित हो गया है। इसकी प्रमुख टीकाएं है आचार्य अभिनवगुप्त-प्रणीत प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी तथा 


प्रत्यभिज्ञाविवृतविमर्शिनी। आचार्य क्षेमराज ने इस पर प्रत्यभिनज्ञाहदयम्‌ नामक टीका की रचना कौ हे। 
अभिनवगुप्त ने 12 खण्डां मे तन्त्रालोक ओर एक ग्रन्थ तन्त्रालोकसार लिखा जिसमें शैवदर्शन कं सभी 


सिद्धान्तो का निरूपण किया गया हे। जिसके मुख्य विन्दु निम्नलिखित हं - 

1. परमार्थं या चरमतत्तव 4.-जगत्‌ 6.जीव 
. स्वातन्््यवाद ओर आभासवाद्‌ 5.बन्ध 7.मोक्ष 
3. शाद्भर अद्ेतवाद कं साथ तुलना 


प्रत्यभिज्ञादर्शन मे छत्तीस तत्त्वों का विवेचन किया गया है। इसमें परमशिव के गर्भ में “ मयूराण्डवत्‌' 
सदाशिव से लेकर पृथिवीपर्यन्त पदार्थतत्त्व समाहित है जिनके नाम इस प्रकार से है- 


1. शिव 2. शक्ति 3. सदाशिव 4. ईश्वर 5. शुद्धविद्या 
6. माया 7. कला 8. विद्या 9. राग 10. नियति 


12 
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11. काल 12. पुरुष 13. प्रकृति 14. बुद्धि 15. अहंकार 
16. मन 17. श्रोत्र 18. त्वक्‌ 19. चक्षु 20. रसना 
21. घ्राण 22- वाक्‌ 23. पाणि 24. पाद 25. पायु 
26. उपस्थ 27. शब्द्‌ 28. स्पर्श 29. रूप 30. रस 

31. गन्ध 32. आकाश 33. वायु 34. तेज 35. जल 
36. पृथिवी 


त्रिकदर्शन इसी प्रत्यभिनज्ञादर्शन का दूसरा नाम हे। त्रिकदर्शन प्रत्यभिज्ञादर्शन की तत्त्वमीमांसा ओर साध 
नापक्ष से विशेष सम्बन्ध रखते हे! 


अभिनवगुप्त कं सुयोग्य शिष्य क्षेमराज ने प्रत्यभिनज्ञा-सिद्धान्त को व्यापक बनाने में अपना महत्त्वपूर्णं 
योगदान दिया। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ शिवसूत्रविमर्शिनी, स्वच्छन्दतन्त्र, प्रत्यिक्ञाहदयम्‌, स्पन्दसन्दोह, शिवस्तोत्रावली, 
कौ टीका इत्यादि हं। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त क प्रतिष्ठित ग्रन्थों में परमार्थसार की टीका तथा जयरथ 
प्रणीततन्त्रालोक टीका, भास्कर रचित ईश्वरप्रत्यभिन्ञा टीका महेश्वरानन्द विरचित परिमल टीका सहित 
महार्थ-मञ्जरी आदि प्रमुख हं। प्रत्यभिक्ला-शास्त्र कौ इस प्रतिष्ठित आचार्य परम्परा से यह निष्कर्षं निकलता 
है कि इस दर्शन का साहित्य भी समृद्ध रहा होगा। 


संक्षेप में प्रत्यभिन्ञा-सिद्धान्त के सन्दर्भ में कह सकते हे कि परमशिव अपनी स्वतन्त्रचेतना इच्छा कं 
माध्यम से ज्ञान शक्ति तथा क्रिया कं सम्मिश्रण से विश्वोन्मेष करता हे। इस विस्तारण में पृथिवी पर्यन्त कूल 
36 तत्त्वों को कल्पना की गयी हे। जिसे शिव से लेकर पृथिवी पर्यन्त विशेष क्रम से दर्शाया गया हे। इनमें 
परमशिव अपनी शक्ति से पृथक्‌ होकर विश्व-सृष्टि का सृजन करता हे। ओर ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तुएं 
उसमे प्रतिभासित होती रहती हे। 


शिव-शक्ति कं संयोग से शिव आन्तरिक स्पन्दन कं परिणाम-स्वरूप सदाशिव, ईश्वरततत्व तथा 
शुद्धविद्या उद्भूत होते हं। इसके पश्चात्‌ प्रकृति पर्यन्त जो अशुद्ध तत्तव अविद्या, कला, राग, काल ओर नियति 
आदि उत्पन होते हें वे शिव के बहिरुन्मेष कं रूप में माने जाते हे। सांख्य कं 25 तत्तव भी प्रत्यभिनज्ञा-शास्त्र 
को मान्य हे। सांख्यदर्शन में प्रकृति से पुरुष का संयोग विचिनन हो जाने पर पुरुष ' कैवल्य ' प्राप्त करता हे। 
इस प्रकार पुरुष को अपने वास्तविक स्वरूप को जानना तथा समस्त क्रियाओं का स्वयं में निषेध करना ही 
प्रत्यभिन्ञा का प्रतिपादन है।* इस दर्शन में इस बात पर विशेष बल दिया गया हे। कि पुरुष सृष्टि-व्यापार 
से पूर्वं तथा सृष्टि के वाद भी निष्क्रिय अकर्ता तथा द्रष्टा ही रहा। लेकिन अज्ञानवश अपने को सृष्टि का 
कत्ता-भोक्तादि समञ्च रहा हे। विवेक-गप्राप्ति ही जिसके प्रत्यभिज्ञान का आधार हुआ- इसके साथ ही महदादि 
तत्त्वों से लेकर पृथिवी पर्यन्त प्रकृति का विस्तार प्रत्यभिज्ञान का परिणाम हे, अथवा प्रत्यभिज्ञानात्मक हे।' 


"प्रत्यभिज्ञा" शब्द का प्रयोग बोद्ध-दर्शन में भी मिलता हे। जिसके दो कारण हैँ प्रथम कारण है- 
विशेष प्रकार के संकेत के द्वारा पहचाने जाने पर तथा द्वितीय, किसी वस्तु के आकारो कं संग्रह के कारण। 
जसे ब्फीं या मोदक के आकार व रंग को देखकर हमें उसके स्वाद का स्मरण हो जाता है जो प्रत्यभिज्ञा 
को जन्म देती हे। यह कुछ विचित्र सा हे। लेकिन न्यायशास्त्र की ज्ञान लक्षण-प्रत्यासत्ति से इसकी समता 
प्रतीत होती हे। न्यायदर्शन कं अलोकिक प्रत्यक्ष का एक भेद ज्ञान-लक्षण-प्रत्यासत्ति हे। इसके अनुसार एक 
ही इन्द्रिय दूसरे इन्द्रिय से होने वाले ज्ञान का भी अनुभव करने मे समर्थ हो जाती हे। जेसे-चन्दन को देखकर 
उसके सुगन्ध की भी अनुभूति हो जाती हे। यहाँ नेतरेन्दरिय क द्वारा ही घ्राणेन्द्रिय का कार्य भी हो जाता हे। 
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इसमें सुगन्ध की अनुभूति का कारण भी पूर्वकाल में अनुभूत की गह सुगन्ध की स्मृति हे। इस उदाहरण में 
चन्दन प्रत्यक्ष वस्तु हं पर स्मृति सुगन्ध की हो रही हे। जवकि सामान्य सिद्धान्त में प्रत्यभिज्ञा में एक ही वस्तु 
होती ठे वही प्रत्यक्ष तथा स्मृति दोनों का विषय बनती हे। जेसे- * यह वदी चन्दन है । इस उदाहरण मेँ चन्दन 
ही भृतकालिक स्मृति व वर्तमानकालिक अनुभव का विषय हं। न्यायदर्शन का ज्ञानलक्षण-प्रत्यासत्ति- “यह 
चन्दन हे" - यह अंश प्रत्यक्षात्मक हे तथा "वह सुगन्ध है ' यह अंश स्मरणात्मक है। इस व्याख्या में वस्तु 
क पूर्णस्वरूप में अववोधन को प्रत्यभिज्ञा स्वीकार किया गया। इस दृष्टि से काश्मीरशेवदर्शन के साथ इसकी 
साम्यता भी दिखाई देती हे। वौद्धदर्शन मे -पात ओर भासमान के मध्य सादृश्य-प्रतीति को प्रत्यभिज्ञा मानते 
हे। क्योकि उनकी दृष्टि में सभी कुछ क्षणिक हे! इस कारण वे स्मृति कं आधार अनुभृत पदार्थो मे समानता 
नहीं करते। इसी कारण सादृश्य मानते हे।'" प्रत्यभिज्ञान से सन्निहित वस्तु में सादृश्य बोध नहीं होता हे। क्योकि 
वह ज्ञान क्षणिकवाद के कारण वस्तु-विषयक नहीं हो सकता हे।"* अतः उनकी प्रत्यधिज्ञा मात्र सविकल्पक 
रूप में ही सम्भव हे। ओर प्रत्यभिज्ञान ही सविकल्पता का निर्धारक दै। इस प्रकार बोद्ध - दर्शन में भ्रान्तिजन्य 
प्रत्यभिज्ञा-' सोऽयं दवदत्तः' तथा कल्पनाजन्य प्रत्यभिक्ला-'देवदत्तोऽयम्‌' ये दो प्रकार करी प्रत्यभिज्ञा मिलती हे! 
वाकदर्शन का मीमांसा-दर्शन से निकट का सम्बन्ध हाने स वाच्य-वाचक कं मध्य भी प्रत्यभिक्ञान 
जनक अनुभूति होती हे। अतः इसमें निरूपित प्रत्यभिज्ञा भी शब्द ओर अर्थं से सम्बद्ध हे। जो सविकल्प अर्थ 
की संज्ञा द्वारा होता हे।° भर्तृहरि के वाक्‌-दर्शन में भी यही सिद्धान्त मिलता हेै- 
सोऽयमित्यभिसवन्याद्‌ रूपमेककृतं यदा! 
शब्दस्यार्थेन त शब्दमभिजल्य प्रचक्षते!” 
न्याय-दर्शन कं प्रमाण-मीमांसा में प्रत्यभिज्ञा “प्रत्यक्ष प्रमाण" का विषय हो जाता है जो प्रत्यक्ष का 
एक प्रकार होता हे। क्योकि न्यायदर्शन में कहीं-कहीं लौकिक प्रत्यक्ष के तीन रूप ठै- निर्विकल्पक, 
सविकल्पक तथा प्रत्यभिज्ञा" जिसका ज्ञान संस्कार ओर इन्ियसन्निकर्ष कं संयोजन से होता हे। न्यायकोश 
मे उद्धृत है- 
तल्लक्षण तु इल्ियसहकृ तसस्कारजन्यज्ञानत्वम्‌। £ 
यह एक विशिष्ट ज्ञान होता हे क्योकि यह भूतकाल कं विशेषण से युक्त वर्तमान काल से अविच्छिन्न 


रहता हे- 
“अतीतकालविशिष्टो वर्तमानकालावच्छिनश्चार्थ एतस्यामवभासते। £ 

जेनदर्शन मे भी प्रत्यभिज्ञा की व्याख्या मिलती है जो कि काश्मीरशेवदर्शन के समकक्ष हे। जेन भी 
प्रत्यभिज्ञा के दो स्वरूप बताते हँ- पहला, किसी वस्तु को उसकं समस्त धर्मों कं साथ जानना एवं दूसरा, 
"यह वही वस्तु हे " जिसे पहले जाना जा चुका हे। दोनों वाक्य प्रत्यभिज्ञान को ही परिभाषित करते हेँ। जेनदर्शन 
प्रत्यभिज्ञा को एक प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हे। जेनदरशन में प्रमाण के दो भेद है- पहला, प्रत्यक्ष, 
दूसरा, परोक्ष। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हे-1. स्मृति, 2. प्रत्यभिज्ञा, 3. त्क या ऊह, 4. अनुमान तथा , 5. 
आगम। 

जेन-दार्शनिकों के लोकिक ज्ञान के अन्तर्गत भी प्रत्यभिज्ञा का वर्णन किया गया है।> भारतीय दर्शन 
में प्रत्यभिज्ञा निम्नलिखित रूपों मे परिलक्षित होती है - 

1. एक स्वतन्त्र प्रमाण के रूपमे, 


2. अपरोक्ष अनुभूति के रूप मे, 
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. वस्तु के पूर्ण स्वरूप के अवबोधन कं रूप मं, 
, वाच्य ओर वाचक के मध्य एेक्यानुभूति रूप मे, 
. समानाधिकरण-प्रतीति के रूप मे, 


१.५ 


. भात ओर भासमान के मध्य सादृश्य अनुभूति रूप में तथा 
. सविकल्पता एवं अन्योन्याभावादि के रूप मे। 


~ © ~ ~> 


काश्मीरशेवदर्शन भी पहले, छठे ओर सातवें को छोडकर अन्य मतों को स्वीकार कर लेता हे। ओर 


शेष मतां का विवेचन करते हए भी अपनी मोलिकता को बनाये रखता हे। इससे प्रत्यभिज्ञा क क्षेत्र में विस्तार 
के साथ ही उसकी व्यावहारिक प्रक्रिया में भी नवीनता का दर्शन होता हे तथा भूतकालिक ओर वर्तमानकालिक 
ज्ञान के एकीकरण की प्रक्रिया दिखाई देती हे 
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(आलेखे ऽस्मिन्‌ हेनरीद्रारा समीक्षितानां भारतीय-( संस्कत) -नाटकाना 
पाश्चात्यनारकानां च तुलनात्मकमध्ययनं प्रस्तूयते। भारतीयनाटकानां पात्राणि स्वकीयेऽदुष्टे 
भाग्ये वा विश्वस्य वहु किमपि सहन्ते किन्तु पाश्चात्यनाटकानां पात्रैः स्वस्वतन्त्रतायाः 
सम्पूर्णोपयोगः क्रियते। तत्र तदनुरूपं प्रतिकाराणि च विधीयन्ते। अत्रोदाहरणरूपेण 
कालिदासीयनाटकानि तथा शुद्रक-भवभूत्यादिभिर्विरचितानि नाटकानि विश्लेषितानि। अत्र 
पाश्चात्यनारटकेषु विशिष्य शेक्सपीयर-विरचितानां नाटकानामेव विश्लेषणं प्रस्तुतम्‌।) 


¶7ल€ 112५*€ ए€्ला 171ता7९्८ा [प्ला८९७ [0191 70111108गणा$# 0 (€ %४८ला 
‰^01त 771८८ 16 [लागा ३1. एप {16 [बला 18" (लापा +“1116€5886€त 8 35९८016 57€]] 
0 €ा2155816€ शला 17८ [नाग] भ५०<ऽ ° ७1214€€श€ ला1111811€त पध€ लाद 
©1112त्‌ [पााशओा{$ 9116 {1€ € ला105 9 {8110858 ५३5 01860 ४ला€त 0# 116 +४८€ऽलाा 
11165. &2411141व117 ५८/३७ 17817151216त 17110 1111511 111 1789 0% 7 ४117) 10165 91716 
57116€ {ला 11 185 ए0्ला (9151816 1171 राशा ‰ 071 &पा०एटवा 1218225. (1900811 ध1€ 
11{लाधपा€ 2 {11€ ६851 8116 {€ ५४९७1 51006 {८८ {10 886८८ णिः 12111681 एला पव म ध1€ 
(11165 36055 {71€ \*०16. 

$€ 118५€ 8 2212 र ४४८ (प््८§ +%10 18४6 शलाप्रा€व 16 01*€ पल्ल 10 € 
ऽ71{ ग ताथा (6 भात्‌ [ल भपाल इप्लौी 35 शाला. 4.4. 11860], 4.8. 
(६ल॥, पलार, १४. ५९115. गाला शए०वतीी ग लाला 15 व एण€८196व 810 शणश्पतलत 
\„10€1#, आलाशपाला18£ (16 10081 पतल शाता1९, प्या 810 1870४ 

715 €8€वा€]1 एला 15 ३ [पाल दि 10 शशा पाल “€ ५*ऽ ग त. *४. +"+*€ा18 
0 {€ ताश 2116 11220791 त7श118 (85 0186586€त 111 115 00016 : {11€ (12551681 
शा12), ५५107) 70९6721 एटलिल्ा८6 {0 1116 185 र 143110858 10 आाबलऽल्व6. पला $. 
#€115 185 71110 पल€्‌# अप्ता६्त ॥6€ ताक्2116 लव119081117 9 1106 5357 @10 16 ४४६७ 
2110 1125 त78्शा (८ला{भ11 [लि ल्ा८८७ 16९90118 (11€ 1171065 आत ताश्लाश<ा1668 11 116 
52115161 ताशा18 9171 {16 811टश्एलाीाश्चा तवा्ा112. प. ४. **९115 812165 11187 1116 का1ध€8 
एल षल्ला {06€ 1९५० तललया7716€ 116 16५6] ग श्15116 एलरट्त0 अआात (16 कालिः दा665 0605 
8१ 11€ 5व11ला1† ्शप्रा€ऽ 01 (116 (५५0. 

1८ 15 भणंतलर १८८ल्‌0६व 0191 [€ ताक वाश्ााश्णा ९४ गण05 8९609 0 प16 5226. 
176 अवा 1681165 ° 12 अ€ ऽ71ल[1# "8७116160 णिः ध6€ 51826 एट्डला{वण; 
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नीरसोऽनुचितस्तत्र ससूच्यो वस्तुविस्तरः। 
दुश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः।/ 
विष्कम्भकाद्येरपि नो वधो वाच्योऽधिकारिणः 


1715 15 30 0€८वपऽ€ 11€ 088€ 2 11€ [ताता [19 15 अरा 1181 त्वप भात्‌ 
1062110. 105 25 $ ९५1] (€भाा०ा लाल {1€ लौपाला, 111 {€ 5811016 ५५६४ 11 {11८ ऽ शा15ता11 
ताता8 1{71€ तल171€ गा ग {11€ \५161६€त 0 ९४11 26101 15 ए गा011€त. प्रण +त {11८ 
{ला190ा1 2116 {प्राा1०11 17 {1€ (जा) §(्ला1€' ॐ 911815€810€91€/5 {1112 1.€घा 51106155 {116 
तात 1680 ल. {{11€ 02201151 ऽप्लिऽ एणा 115 ऽप्हलि11125 91€ तालिला। गिति) 1191 0 
11€ 2117220 लौ7था 0182011151. 1116 [ल 0 11 {71८ [ताथा तागा १०९७ 10 ५1९ लालय ग 


11€ 5188€ © °? 11€ 5182€ 2110प्ष् 2 {17165 \५९€ +/11116€55 5011€ 1716त171€€{ वटि €ा1८९€8 
0770पटा) 39110015. 


1 € 11€ 97129६€अ€घप्€ताा तध78118, {1€ [17ताता ताथा) 15 वलुला€ सण 7110181 
ला7ए5181) 16801118 10 510५५ 8110 5€2५# ५€ज्दाजाला1{ 9 {7८ वरला0ा1 ॐ {1€ ता. 1 


211 6051 {11€ {18 €105 11) [11685 8110 {ला € € 8 {६६५ [€ ग-01€8151118 शाते 
{1816 €0180५€5 2180. 


#/€115 5121€5 11181 30116 ६] 25 ऽ70८81८त्‌ +“1111€ +४बला112 {1€ ऽ वादा 11 ताश) 
25 ध€1128611€ €ला1€16९त +शा1116€ लाला (1€ लोपाला. (ला € ऽल्ला15 10 0€ 10 छपा 
शि "1€ ऽणाणण€85€५ 725510115 210 €ा1011015. 01 1{7€ जाल 11916, 1151011६ 17 1115 
९०८७ 5128165 11181 72260 905९8 11€ €ा101105 ॐ 011 वात्‌ ट्व 816 11125 ३00 
116€ (21119515 ॐ 11686 €ा10110715 शाल €85 111 1116 [ताता 718 1116 पोवापा€ ग (भीाभऽ15 
0 एप) ग €ा1०011015 15 1012911 तालिला. एणा ५५८ €वा) भाषण [ल € 1191 10€ 0900४ 
€1त182 ॐ 1€ ऽशाञ्ि1{ तकाश्च18 ०068 101 1६6९8511 111 1181 ला€ 15 110 {18216 
लालााला॥ 11 1. & 21165585 &2/:1411141व771 15 21] ग {78816 [आलतला18. ¶1€ तकशा प्ट 
9811६818 णि) 11€ [€ाा111226, [€ ऽ€ुधा8॥101 071 [7581118 91€ 211 11€ 1118181166€5 


त 11. [1 8184 वणीप्ा 5 {7 वा-कााद८ व(द, २ वाा12/5 1व्ा11€ा118110115 21 11८ (0 ग ७ 1६ 
15 0716 ग प्राला; 


चिराद्रगारम्भी प्रसृत इव तत्रो विषरसः 

कुतरिचत्सवेगात्प्रचल इव शल्यस्य शकलः। 

व्रणो रूढग्रन्थिः स्फुटित इव हन्मर्मणि पुनः 

पुराभूतः शोको विकलयति मा नूतन इव।। 
रामः - कष्ट भोः, कष्टम्‌। 


दलति हदय शोकोद्रेगा द्विधा त॒ न भिद्यते 

वहति विकलः कायो मोहः न मुञ्चति चेतनाम्‌। 

ज्वलयति तनूमन्तदहिः करोति न भस्मसात्‌ 

प्रहरति विधिर्ममच्छिदी न कृन्तति जीवितम्‌। 

प्.+. €] ग्ण 1181 € [76781 ताशच0)9 €0165 6108 10 {16 #४९८अला) 112216- 

61060 एला. 11 1965 73#४61101081681 0581111 ज एगा॥८वा जणा शात्‌ पतला८९ (18६७ 
07 5061381 706) #ल (16 €ा7ह10पड 7108। भात्‌ अ प्8। +बप€ड वा€ पषा 1711961. [11६ 
17691 6787118 प] 785 118 7001 11 1918125 ४द/456507-८ 15 1106 11116181, पा106€त, 
16847 10 28 1209 @त108, (्गाल्डगाता7ह 10 € [तावा 70111080 $ 9 116. (1116 
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४*€७1 15 1111016 शा वपा जाला 1€1121013. {1115 78116 17111 15 €11€८1€त 17 50181 अत्‌ 
5701711 प8] ल1515, दुवा 1112 111€ &70७पातं ज {72816 “1510 9 1182६. 

17८ +ला शश1{टलाऽ टल 1781 {€ पितश्च ल€ा118] 0015 9 11 €8711101 ए€ 
801९6 816 {1115 01111085ग0ी# ° 112 15 वाटत 1 {1€ ऽल{0प5 1788216 त79118. 21860 
171 {1€ [17181 [125€ ॐ 1115 11€ 1€4112€5 {€ पपिप्रा11# 2 182 वातं प({ल5 : 

(1/2 5 01८1 ८ 11८1211 5/८2440)1.... 

41 ९5 ८/९ 

1८/८4 6} 17 7401. /८14 20/50/7144 ८7.100} 
57271616 7101/17716. 

711] पश्चा 17 11€ {1751 धा ° 171€ 18४ 15 8112 प50€त 876 220112९त भ्ण 

111€ 118}0[0€11125 श0पात [7 2116 1€ 17त012€5 111 501110्वृ पः 
१५... (1014714९, $€, (८ ८744 1/11/270/9८60€. 
9९९1771 0 १7< ८(( (11९ ८८5९5 @//1€ 1071. 
7८ 0111 ८ (20९८ ‹ 125 417 ८(771+९€ दद वदा 
717८1 &70145 (6 5९९८्द्‌ 

(0111161 15 तट्लु$ €178 €त 171 11९ +४€ला1 €पाप्ा€, +“11ला€85 {1८ 2351 {€ा145 (0 
(णाणाा18€ आत्‌ वताप्डा जला 016 उतत लालपााञशा८६5, शा11112 9 व्याज शात प्सात 
171 11. 11६ 3 पड्कशा8.5 86 15 &0०श्लणाटत्‌ ए 1115 81€ 10 $ 115 7६८ ५५111. त 11 
7101 एद्ला 80, € ऽ*०पात 701 [2*€ [€ एला10त ऽश प्रा11818 171 111€ ला11128€ लिः १1€ 
(८7141147 - 71.114 ^ 111€ 0 प§शशा18., ए व्ा118 11 (वावा दाादल वया ला०पा८लत 115 + 
७714 प्राता 111८ एल्ञा€ ग लाट प्रा151411665, 0€#010 1115 (6011701. 

रामः तत्किमत्र मन्दभाग्यः करोमि 2 (विमृश्य, सकरुणम्‌) अथवा किमन्यत्‌। 

सता कनापि कार्येण लोकस्याराधन परम्‌। 

तत्प्रतीत हि तातेन मा च प्राणारच मुञ्चता 

सम्प्रत्येव च भगवता वसिष्ठेन सदिष्टम्‌। अपि च, 
यत्सावित्रेरदीपित भूमिपालेलोकश्रष्ठैः साधु चित्रं चरित्रम्‌। 
मत्सवन्धात्कश्मला किवदन्ती स्याच्चेदस्मिन्हन्त धिङ्मामधन्यम्‌।!८ 

(गाल 17 पत्म] 15 वरया1€6€त पा्छपष्ाा 115 501116वृण€5. पाऽ 5181€ 2 ८0 0€ ग 
101 10 ०€“ प्र 8 1115 [शाशाा18., पात्रा 16805 10 1115 0€ाद# 2 210 पा 
71 {0 181 ५0० भातं तमााा००). 

0016118, ऽवणा9॥ अत्‌ अध्व अआ€ 116 शंलौ5ऽ ग 111 806, एण प्ल लप 
(ा85118 1176 ग 801 त 1€श्ला ग (जगलश्ा€€ 25 15 त€णललत प्पठणष्टा (€ गिा0ण्नाष 
€911170165; 

शक्‌न्तला - उत्तिष्ठत्वार्यपुत्रः। नूनं मे सुचरितप्रतिबन्धक पुराकृतं तेषु दिवसेषु परिणाममुखमासीद्येन 
सानुक्रोशोऽप्यार्यपुत्रे मयि विरसः सवृत्तः। 

सीता - „~~ हा धिक्‌ हा धिक्‌, मां मन्दभागिनीं व्याहत्यामीलितनेत्रनीलोत्पलो मूर्छित एव। हा, कथं 
धारणीपृष्ठे निरुद्धनिःश्वासनिःसह विपर्यस्तः? भगवति तमसे, परित्रायस्व परित्रायस्व, जीवयार्यपुत्रम्‌।” 

011 (116€ गला भात्‌, 07016118 108€5 (गा्ण 0श्लऽा 10 866 016 पाल€ा1811$ 0€ 1९ 
60101101 ग शा116॥ प0ऽ€ाऽ 0एाला2 शात 816 पलय§ 1 06९ शाद : 
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(2, 1111८1८ 11001€171711 75 11<7८ 0 211117:011114/“ 


7€ 1€ग1-01€815112 16 \५५*§ 9 {1€ तटा ज [ला शिला णिताला त€्दु€ा1§ ला 
511061६, 5118{{ला1118 [ला {0ला्रा1८€ अत्‌ [ए गाला८८; 


471८4111 7101 ८0771 ९८72 
4714141711/1८ 7101 ८07771८ 4९८1112 
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ताशाा18, 11€ #४ दला 11165 1811 10 10€ प्रग (€ [ताता ताध 2180 21४९5 171[00ा181166 
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2५1€16€. “0 {< 2110858, 111€ {€ा1510) एला\शद्ला 0110191 1€5[0018€5 8116 50५111४ 
0081160 ए8€[18410प्राः ०६८०165 1116 172}0ा 11€ा11€. प्€ 15 101 2५५0८8॥118 पा11€511811166 
0985101 एप 2551010 {लाएला€त्‌ ४ तपर भाते तप्ाङ़ एप 411*+€ 09 एष्डडा0ा1.... 0166 
11€ 081816€ 2 11€5€ “1191 0८९६5 15 16510160, {1€ 11112 (भा) 1६८0्7112€ ऽव पा119व 25 
115 «12 210 (11€ 21९2 710 9 8 ऽ01 ‰*110 +न्‌] पपा (€ ++11६€] ज ला.“ 


पशा11€॥ 10*€§ 816 181€5 1115 1070. उ7पापऽ 10५€5 211 181९5 (-8दवथा. [ट्म 
10*€5 2116 121€5 (०९118. 248८1 10५६5 पाटा एप 15 1686 {0 पाप्रातला [णो णि 
णि 115 **व पा शा10110118/^. 00116110 10*€5 0€5तला10118 एप 11215 2150. [7 विला 


1116€ 210 ग {1€ ताश) ५९५६1095 01 11€ 08515 ॐ 1115 (०ाश्लाञ0ा) ॐ 10५८ 1110 
78720. 


11€ ल्ल 09ा)8 16815 {0५४वा५५ {€ 510€  (गा{116 भणी (€ (गाशलामा 
11181 1६ 1165 2 1{1€ (ग ग कपा19 (लल्ला 216 1€8411281101 81716 1€11८€ 11 ९1५८5 
1777170गक16€ {0 €लोलााला( 911 61851 ए€ूट्ला 00005116 0९टाऽ. [1 ०५९७ (गात भात 
{€05101, एणा € 851 (165 10 74619 116 {लाजा भात्‌ (प्रा11011. {11€ इध्ालाा ताता 15 
्र10€ ला10110781 2116 15 6108८ {0 1116 80] ॐ 7110516. [{ 111681६5 {1€ €0)§ध्वृप्ला८८७ ग 
24110) 2716 {1€ 211280ल€ाा श ताा18 €ाा012512€5 8261101). 


पतला %४९115 10105 {16€ ५1€ छ“ (121 116 प४ट्डला ताक्ा1121151 15 111६€ 8 (्गाावातल 
9 (€ शा) +“110 17977165 2116 17511115 (छपा2९€ 216 \18छपाः 81101151 1115 (0५६७ 
21710 1716 1101971 07810811 15 11166 2 ऽश] टला ५110 8551111112165 21] {11€ ल्ल भात 
{ल0501 शछणात्‌ ]ण 10 &1५€ 1 € शा 2 8 [16857112 ताव्ा18. 1116 #४९७{ ०5८5 17६८ 
५111 706५ 1.6. 116 70820111 615 7€€ {0 961, शाला €25 111 {16 [ताता ताशा19, (16 
ए088011151 8115 10 €110# 111€ ६८५०७70 ग 2611071. पद 8८5 पतला (1€ लाल पा051811665 
8110 एल्७ऽप्रा€ ए€४01त 1118 (€0ाप्0] ॐत [6166 1116 (€ (जगट्लाः ताथा, तला 518068 
115 लाशव्ला. $ व६पा1{818, णि 1518917166, 61118 {16 (लि €शएएला1€ा16९5 ग {116 951, 
26001112 [€ 06511, +111181# प€ा1€५*§ {16€ (ला «11 05४9112. 


बालः - मातः! एष कोऽपि पुरुषो मां पुत्र इत्यालिङ्कति। 


राजा - प्रिये! क्रौर्यमपि मे त्वयि प्रयुद्रमनुकूलपरिणामं संवृत्तं यदहमिदानीं त्वया प्रत्यभिनज्ञातमात्मानं 
पश्यामि। 


शकुन्तला - (आत्मगतम्‌), हदय समाश्वसिहि। समाश्वसिहि। 
परित्यक्तमत्सरेणानुकम्पिताऽस्मि देवेन। आर्यपुत्रः खल्वेषः।'५ 
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संस्कृत-भाषा क्रा भोजयुरी पर शाब्दिक एवं 


सास्व्छतिक प्रभाव 
सविता ओड्ा 
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संस्कत-भाषा नयी से नयी ओर पुरानी से पुरानी हे (पुराणी देवी युवती पुरन्ध्री )। यह भाषा अपनी 
प्रायोगिक काल-सीमा से आगे भी साहित्य एवं धर्म की भाषा कं रूप में प्रयुक्त होती रही हे। प्राचीन भारतीय 
आर्य- भाषा , वैदिक एवं लोकिक संस्कृत इन दो रूपों मे परिलक्षित होती हं। इनका ही साहित्यिक वर्चस्व रहा 
है। जब संस्कत, अभिजात्य भाषा कौ श्रेणी में आने लगी तब जनभाषा कं रूप मे ्राकूत' का अभ्युदय हुआ॥ 
इस प्राकृत से लोक में सम्पकं भाषा कं रूप में सर्वप्रथम पालि, द्वितीय चरण में प्रतिष्ठित भाषा साहित्यिक 
प्राकृत तथा तृतीय चरण मेँ प्रतिष्ठित भाषा अपभ्रंश कहलायी। इस अपभ्रंश भाषा से मागधी तथा मागधी सं 
विहारी, बंगाली, ओडिआ, एवं असमिया चार भाषा विकसित हुई। भोजपुरी भाषा इसी विहारी भाषा के 
अन्तर्गत आने वाली भाषा है। इसे इस प्रकार से भी देखा जा सकता हे- 

प्रायीन आर्य भाषा 


क | 
वेदिक 





लौकिक संस्कृत 
प्रात 
प्रथम [न द्वितीय प्राकृत व तृतीय प्राकृत 
(पालि) (प्राकृत) (अपभ्रंश) 
माधी 
यान्न 
बिहारी बगला ओदिआ असमिया 


द्व 


मेथिली 
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अपने साथ की अन्य भाषाओं मेथिली, बंगला, ओडिआ आदि के समान यद्यपि भोजपुरी भाषा का 
उतना समृद्ध साहित्य नहीं रहा तथापि इसे बोलने वाले ओर इससे अनुराग रखने वालों की संख्या बहुतायत 
हे। लगभग 4300 वर्गमोल तक बोली जाने वाली इस भाषा का प्रारम्भिक रूप 700 ई. तक हो चुका था 
किन्तु लिखित साहित्य में इसका अधिकाधिक प्रयोग नहीं हो सका। पं. उदयनारायण तिवारी के अनुसार 
"प्राचीन काल मे जहां मिथिला तथा बंगाल के ब्राह्मणों ने संस्कृत कं साथ-साथ अपनी मातृभाषाओं को भी 
साहित्यिक रचना कं लिए अपनाया वहीं भोजपुरी ब्राह्मणों ने केवल संस्कृत-अध्ययन-अध्यापन पर ही विशेष 
बल दिया "“। इस लोकभाषा का लिखित साहित्य भले ही अधिकाधिक न हो तथापि इस क्षेत्र में स्त्रियों ने इस 
भाषा कं साहित्य ओर संस्कृति को उत्कृष्टता प्रदान की है जो आज भी इस भाषा में उपलब्ध है। यह संस्कृत 
की भाषा ओर उसमे उपलब्ध संस्कृति से प्रभावित दिखाई देती हे! 


संस्कृत-भाषा कं शब्द प्राकृत अपभ्रंशादि से होते हए भोजपुरी भाषा तक पर्हंचने में कुछ ध्वन्यर्थक 
परिवर्तन, जेसे कहीं विकृतिकरण, कहीं आगम तो कहीं सरलीकरण हए। ' संस्कृत-शब्दों का विकृतिकरण 
या सरलीकरण ओर विकृत शब्दों का संस्कृतीकरण निरन्तर चलता रहता है“: इस भाषा में कई एेसे शब्द 
विद्यमान हँ जो अपभ्रंश, मागधी में प्रयुक्त संस्कृत के परिवर्तित शब्द हे। संस्कृत-भाषा जिस प्रकार मधुरता 
से परिपूर्णं हे उसी प्रकार आदर्श भोजपुरी भाषा में भी माधुर्य तथा लोच विद्यमान है। * आदर्श भोजपुरी अपनी 
अन्य बोलियां कौ अपेक्षा श्रुतिमधुर हे।“ इस भाषा में कई तद्‌भव शब्द प्रयुक्त होते हँ जो संस्कृत से प्राकृतों 
द्वारा इसमें आये। संस्कृत कं तत्सम शब्द्‌ या यत्किंचित्‌ परिवर्तित रूप इसमे विद्यमान हे। संस्कृत-भाषा का 
शाव्दिक प्रभाव भोजपुरी भाषा पर हं ही, साथ ही सांस्कृतिक प्रभाव भी इस आधुनिक आर्य भाषा पर द्रष्टव्य 
हे। 

संस्कृत-भाषा का शाब्दिक प्रभाव : भोजपुरी भाषा में संस्कृत के शाब्दिक प्रभावों पर दृष्टि डाल 
तो देखते हं कि कई वर्णो, मात्राओं का लोप हआ तो कई नये उपसर्गो, प्रत्ययो का आगम हआ। संस्कृत-भाषा 
के "ऋ" का परिवर्तन तो कई स्थानों पर अन्त्य एवं आभ्यन्तर अनुस्वार में परिवर्तन के रूप में आया हे। 
संस्कृत-व्याकरण के *ऋ' को गणना स्वरों कं रूप में होती हे। भाजपुरी की "केथी-लिपि' में इस *ऋ' का 
अभाव द्रष्टव्य हे। उसके स्थान पर ये तीन स्थितियों बनती हैँ- 

1: ऋ" का *अ' में परिवर्तन या कहीं-कहीं "अ" का “ आ' में परिवर्तन होता हे। यथा- नृत्य-नाच्‌, 
वृषभ-बसहा, मृत्तिका-माटी आदि। 

2: संस्कृत कं "ऋ" का 'इ' या 'ई' में परिणत हो जाना। यथा- घृत-घीव्‌, वृश्चिक्‌-बीी, 
श्यगाल-सियार, नप्तृक-नाती आदि। 

3: “ऋ' कौ “उ' या “ऊ' में परिणति। यथा- वृद्ध-वृदा, मृत-मुअल्‌। 

संस्कृत में स्पर्शं वर्णों के पूर्वं का अनुस्वार * पञ्चम वर्ण" में परिवर्तित हो जाता हे। भोजपुरी में “ह 
तथा “ व" के पूर्व अनुस्वार आने से यह “ङ' तथा "म' में परिवर्तित हो जाता है। यथा- सिंह-सिङ्ह, 
संवाद्‌-समाद्‌। किसी स्वर के वाद्‌ अन्त्य “अ आता हे तो इन दोनो स्वरों के बीच का व्यंजन “अन्त्य अ 
के साथ लुप्त हो पिछले स्वर को दीर्घं ओर अधिक बलवान्‌ कर देता हे। यथा- गोरूप-गोरू, वत्सरूप-बछरू। 
संस्कृत-भाषा का *आ' मध्यकालीन युग कौ प्राकृत में  आ' रहा परन्तु अपभ्रंश काल में वह “्ओं' हो गया 


ओर भोजपुरी भाषा तक वह लुप्त हो गया। उदाहरण स्वरूप- लज्जा-लाज, सन्ध्या-सांञ्ज, परीक्षा-परख 
(परिख) , हरिद्रा-हरदि आदि। 
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इस लोक-भाषा में संयुक्ताक्षर का प्रायः अभाव परिलक्षित होता हे। यथा- पङ्क - पंक, पड्क्ति-पाति, 
अङ्कप-ओंकुस्‌, खण्ड (खांडा )। यहां वर्णीय अनुनासिक क पुर्वं अघोष स्पर्शं तथा महाप्राण *प,अ.ख 
आदि) वर्णं दीर्घ होकर स्वर में अनुनासिक युक्त हो गये हं एवं स्पर्शं तथा महाप्राण उसी रूप में रह गये। 
इसी सन्दर्भ ॒में ओष्ट्य, स्पर्शं तथा महाप्राण वर्णो में भी परिवर्तन हआ दिखता हे- लम्ब-लाम्‌, 
ब्राह्मण-वाम्भण।/वाम्हन्‌, कम्भकारः-कोंहार आदि! दन्त्य, घोष, स्पर्शं तथा महाप्राण वर्णो मं इस प्रकार क 
परिवर्तन द्रष्टव्य हे - चन्द्र-चान्‌, इन्द्रागार-इनार, विन्दु-वूनी, सिन्दुर-सेनुर्‌ आदि। इसकं अतिरिक्त अचज्जली 
या अज्जुली-( अजुर ) , पञ्जर-( पंजर), खण्ड-गृह-( खंडहर) आदि शब्दां मे तालव्य घोव तथा मूर्धन्य 
स्पर्श एवं महाप्राण वर्णो में संस्कृत का प्रभाव स्पष्टतया लक्षित होता ह। 
भोजपुरी भाषा में स्वरभक्ति तथा विप्रकर्षं कं कई उदाहरण दुष्ट हैँ जिनमें उच्चारण-सौकर्य के लिए 
स्वर का आगम हो जाता हे यथा- धर्म (धरम), गर्भं (गरभ), यन्त्र (जन्तर) , नक्षत्र ( नछत्तर )। उसी प्रकार 
"इ ' “उ' के उदाहरण- वर्प (वरिस), श्रीमान्‌ (सिरिमान) , द्वार (द्‌ आर), मुक्ति (मुक्ति), मखं (मुरख, 
मुरुख ) , शुक्ल (सुकुल्‌) आदि। इन दृष्टान्तो से यह भी स्पष्ट हे कि संस्कृत के श, ष, स कं स्थान पर अपभ्ररा 
की भाति इस भाषा में भी "स" का प्रचलन अधिक ह (सवर, सुक्ल्‌. सिरिमान आदि), 
भोजपुरी स्वरों (अ, आ, उ आदि) की उत्पत्ति संस्कृत *अच्‌' से ही हई टे। यथा ~ नक्षत्र (नछत्तर) , 
प्रहर (पटर) मे *अ' की उत्पत्ति तो मुकट्‌ (मउर) में *उ' कौ एवं पितु (पितर), गृह (घर), यंऋ' की 
उत्पत्ति स्पष्टतया लक्षित हे। संयुक्त वर्णो कं पूर्वं “इ' से भोजपुरी मं “ई' की परम्परा दिखती हे -पिष्टकः 
(पीठा), जिह्वा (जीभि). भ्रातृजा ( भतीजा) आदि। संस्कृत का *र्‌* मागघी में “ल्‌' हुआ पुनः भोजपुरी मं 
"र" (राज्ञः < लाआणो < राजा) हो गया। इस भाषा में वर्णविपर्यय के उदाहरण भी द्रष्टव्य हं गृह 
( गरह-गिरिहि-घर), भगिनि (बहिनि या. बहिना), लघुक्‌ (हलुक्क, हलुक्‌) आदि। इसकं अतिरिक्त 
ध्वनि-लोप की स्थिति भी देखी जा सकती हे, यथा- नख हरनिका (नहनी)। संस्कृत डः एवं ञ्‌ ध्वनियां का 
अपभ्रंश में प्रयोग नगण्य हे परन्तु भोजपुरी में इसके प्रयोग आज भी सुरक्षित हं (आड्न.जाङ्घ आदि)। 


सम्बन्ध-वाचक शब्दों में भी इस प्रकार कं दृष्टान्त द्रष्टव्य हं - 


संस्कृत अपभ्रंश भोजपुरी 
यादृश जाइस < जइस जइसन 
तादृश ताइस <तइस तडइसन 
कोदुश काइस < कडइस कडसन 


इस प्रकार भोजपुरी भाषा में महाप्राणीकरण (सर्व-सब-सभ, महाभारत-महाभारथ) , घोषीकरण 
(सगुन), लोप, आगम, विकूतीकरण, सरलीकरण आदि प्रक्रियाओं में संस्कृत का प्रभाव स्पष्टतया दृष्ट हे। 


संस्कृत का सांस्कृतिक प्रभाव : जिसप्रकार धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष ये चार पुरुषार्थ 
संस्कृत-शास्त्रों के प्रतिपाद्य रहे वैसे ही संस्कृत से प्रभावित क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुकरण दुष्टिगत होता 
है। जब भी हम संस्कृत-भाषा का किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रभाव खोजना चाहं तो हमे यह कार्य सम्पूर्ण 
सामाजिक जीवन के परिप्रक््य मे करना होगा। अर्थात्‌ खण्ड-खण्ड में इस प्रभाव को देखना उचित होगा। 
जैसा कि हम जानते है कि जनसामान्य से संस्कृत का सम्बन्ध आचार (धार्मशास्त्र ओर स्मृति) एवं संस्कार 
धार्मिक आचरण (उपासना), उपदेश-साहित्य (पुराणादि) तथा अन्त में रामायण, महाभारत, श्रीमद्‌भागवत 
अधिक बना। इनका जनमानस में प्रयोग अधिकांशतः कथा कं रूप मे जनसामान्य मे संक्रमण हुआ इनमें 
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से कक का व्यक्तित्व विकास कं लिए कुछ का चित्रात्मक रूप में (पूर्वं चिन्तन एवं कल्पना कं आधार पर सोचे 
जा सकने वाले स्वर्गादि कौ दुश्यात्मक परिकल्पना आदि) प्रसार हआ। कदाचित्‌ यही कारण हे कि 
संस्क्त-वाडङ्मय मे आध्यात्मिक संस्कृति के विकास पर बल दिया गया जो कि परवर्ती संस्कृत-साहित्य में 
भी चलता रहा। वाङ्मय ओर साहित्य की इस यात्रा के समानान्तर जन-जीवन के साथ-साथ समग्र 
संस्कृत-वाङ्मय का सारतततव संस्कृत में ओर इससे हई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विद्वानों , कवियों क द्वारा लाया 
जाता रहा। यही कारण हे कि वेदां से लेकर महाकाव्य काल तक की जो संस्कृति वर्णित रदी वही सव आज 
तक इन भाषाओं का प्राणततत्वत वनी हुई हं। राम-कृष्ण, शिव-पार्वती प्रभृति के सन्दर्भ में विकसित 
जीवन-मूल्यों का प्रभाव आज भी इन क्षेत्रीय भाषाओं की धारोहर हे। बल्लालसेन विरचित भोजप्रवन्ध का 
यहो उल्लेख किया जाना प्रासद्धिक होगा जिसमें समाज का हर वर्ग संस्कृत बोलता दिखाई देता हे। यद्यपि 
प्राचीनकाल मं स्त्री आदि कं संस्कृत बोलने पर सदेह हे। जंसे कि संस्कृत-नाटकों मे उल्लेख मिलते हं। यह 
एक अलग शोध का विषय हो सकता हे किन्तु इसका यहाँ संकेत मात्र किया जा रहा हे, क्योकि यह एक 
एसा प्रमाण हे जो संस्कृत न बोलने पर भी संस्कृत की सारी विशेपताओं, उसमें वर्णित गुणों , उपदेशों तथा 
संस्कृति का पूर्णरूपेण पालन करने वाला वर्ग इन्हीं असंस्कृतभाषी स्त्री आदि काही हे। वर्तमान में भी यही 
वर्गं संस्कृति को जीवित रखने में जिम्मेदार हे। जेसा की हम देखते हैँ, आज के इस अत्याधुनिक युग में भी 
शिक्षित, उच्चपदस्थ, सर्वाधिकार सम्पनन भारतीय स्त्री अपने सांस्कृतिक उत्तरदायित्वों का (संस्कारादि) 
निर्वहन उसी परम्परागत ढंग से कर रही हे। एेसी स्थिति में क्षेत्रीय भाषाओं मे संस्कृत में वर्णित संस्कृति जो 
कि शास्त्रीय नियमों के साथ रही हे, आरम्भ से ही क्षेत्रीय भाषाओं में चलती आ रही हे। भोजपुरी भाषा इस 
परम्परा का सशक्त उदाहरण हे, क्योकि भोजपुरी-भापी क्षेत्र का जनमानस अपेक्षाकृत भावना-प्रधान हे, जो 
कि मानवीय सम्बन्धों को जीवित रखने में अधिक सचेष्ट दिखाई देता हे। इसी से हम कह सकते हें कि 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी जनभाषा रही संस्कृत से भोजपुरी भाषा की संस्कृति प्रभावित रही हे। किसी भी 
भाषा का उसको संस्कृति से गहरा सम्बन्ध होता हे। जिस भाषा की यात्रा संस्कृत से सम्पृक्त होकर प्राकृतों 
से होती हुई भोजपुरी तक पहुंची वरहा उसकी संस्कृति भी उस भाषा की सहगामी रही। इसके प्रमाण आज 
भी विद्यमान हे। भोजपुरी भाषा का क्षेत्र विहार (भोजपुर, बक्सर, रोहतास, छपरा, सिवान, गोपालगंज, 
चम्पारण आदि) एवं उत्तरप्रदेश (बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, गोरखपुर आदि) रहा हे। भोजपुरी 
संस्कृति को स्त्रियों न अपनी दिनचर्या मे लोकिक संस्कृति को जीवन्त बनाये रखा हे! ग्रामीण परिवेश में स्त्रियां 
अनन पीसने का कार्य “जत ' या "जता! से करतीं हे। इस क्रम में वियोगिनी छन्द में उनके द्वारा गीत गाया 
जाता हे, जिसे “ जंतसार' कहा जाता हे। ' जंतसार ' में गाये जाने वाले उन गीतों की ध्वनि ओर " जत" से निकली 
घर्घर को ध्वनि में इतनी तारतम्यता होती हे कि पिसे अनन कौ खुशवृ ओर ध्वनि दोनों ही रोमाञ्चित करती 
हें। परम विद्वान्‌ जगन्नाथ पाठक "नैषधीयचरितम्‌" के द्वितीय सर्ग कं इस श्लोक में आये “घरट्ट' शब्द को 
इसी जंतसार से सम्बद्ध मानते हे! 


हमारी संस्कृति मं षोडश संस्कारों कौ परिगणना हई हे। अन्य संस्कृतियों कौ तरह ही भोजपुरी में भी 
इनमें से कई संस्कारों का प्रचलन या तो न्यून हे या लुप्त हो गया है तथापि नामकरण, अन्नप्राशन, मुण्डन, 
उपनयन, विवाह, अन्त्येष्टि आदि संस्कार जीवन्त है। “ चरक -संहिता' में मुण्डन को पुष्टि, वृष्यता, आयु, 
स्वच्छता एवं सौन्दर्य का वर्धक माना गया हे इस संस्कार में शिशु के तीसरे या पांचवे वर्षं में मुण्डन संस्कार 
कराया जाता हे। उसी प्रकार से उपनयन संस्कार भी इस संस्कृति का एक अग हे। इसके अन्तर्गत एक विधि 
एेसी हे जिसमें बालक अपनी माता के साथ एक ही पात्र में (चूडा-दही या चावल-दही ) भोजन करता हे। 
यह इस बात का प्रतीक है कि उस बालक का अनियमित बचपन बीत गया हे ओर उसे अब नियमित ओर 
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अनुशासित जीवन व्यतीत करना हे। इसके अतिरिक्त विवाह-संस्कार मं भी प्राचीन वेदिक संस्कृति का निर्वहण 
प्रदर्शित हाता हं। इसमं एक विधि "लावा मराई' की हाती ह, जिसमें वर एवं कन्यापक्ष के धान कं लवे को 
वेवाहिक संस्कार कं समय मण्डप मं मिश्रित कर वर~वघर द्वारा विधान सम्यन कराया जाता हे। लावा शब्द संस्कत 
कं ` लाजा' ' भुना धान' का ही परिवर्तित रूप हं। जिसका तात्पर्य हं कि जिस प्रकार अत्यधिक सन्तप्त बालुका 
मं भूने जान पर भी लाजा छिलक से संयुक्त रहता हे, उसी प्रकार पति-पत्नी भी कितनी भी विषम परिस्थिति 
क्यों न हो एक-दूसरे से वियुक्त न हों। 
भोजपुरी मे कहावत, लोकोक्तियों का एक वृहद्‌ संसार हे। संस्कूत में जो स्थान अन्योपदेश या अप्रस्तुत 
प्रशंसा, उपमा-ध्वनि या सूक्तियों का ह, वही भोजपुरी में कहावतों या मुहावरों का हे। संस्कृत आलंकारिकों 
के मत से जिसे उपमा ध्वनि अप्रस्तुत प्रशंसा अथवा व्याजस्तुति कहते ँ। प्रवाद (कहावत) में उसी प्रकार 
का संकत सन्निहित रहता हे। कहावताों में लोकमानस सीधे प्रतिविम्वित होता है। सामान्य जन की सांसारिक 
जय-यात्रा में ये मुहावरे सवलता प्रदान करते हं। भोजपुरी भाषा में कड कहावतें संस्कत करा अनुकरण करती 
प्रतीत होती हं। यथा - जमाता कौ स्वाभाविक वक्रता के पक्ष मं संस्कृत मं कहा गया ह~ "कन्यायथिस्थितो 
नित्य जामाता दशमो ग्रहः।* भोजपुरी में इसे इस प्रकार से कहा गया है- 
“दामाद कतनो सोञ्च होइह। 
वाकिर कुकुर क पालि आतना टेढ जरूर होडह। ' 
लोक में घटने वाली घटना या सम्बन्धों कें आधार पर ही कहावतों का सृजन हआ। धार्या या पत्नी 
के विषय में कहा गया हे कि पत्नी वही सुख देती हे जो सच्चरित्र तथा नेक स्वभाव वाली हो अन्यथा ककंशा 
स्त्री तो जीवन को कण्टकमय वना देती हे- सुख क नीति कवन सोये, जेकर तिरिया छलछछन होय यहाँ तिरिया 
का अर्थ पत्नी (स्त्री) हे। मनुस्मृति › में एेसा ही कहा गया हे- “सन्तुष्टो भार्यया भर्ता। लोक-प्रचलित रहा 
हे कि नापित अत्यन्त चालाक एवं धूर्तप्रवृत्ति का होता हे। भोजपुरी में यह कहावत प्रचलित ठै-“आदिमी में 
नउओआ पंछी में कडउओ।' संस्कृत भाषा में प्राचीन प्रसिद्धि है- “नराणां नापितो धूर्तः पक्षिणां चेव वायसः ॥ 
चाणक्यनीति के इस नीतिवाक्य का ही रूपान्तरण उक्त कहावत में दुष्टिगत होता हे। निर्धनता, निर्बलता 
समाज में निकृष्टता की श्रेणी में आते हं। इसका दृष्टान्त संस्कृत एवं भोजपुरी दोनों मे ही इस प्रकार द्रष्टव्य 
हे- 
कष्ट निर्धनिकस्य जीवितमहो दारेरपि त्यज्यते“ तथा दाखयदोषो गुणराशिनाशी * भोजपुरी में इसी बात 
को लक्ष्य कर इस प्रकार कहा गया है- 
गरिवनी क छउड़ी के बतवो मोहाल वा” तथा 
“अवरा क मोगी सबकर भोजी।' 
समाज कौ रीति-नीति के सन्दर्भ में उक्त हे-“जइसन देखी गावि क रीति, ओडइसन उठाई आपन भीति।' 
तुलनीय- “यथा देवता तथा पूजा।* इसी आशय की एक कहावत हे- “जइसन करनी ओडसन भरनी ॥ यह 
संस्कृत के इस सूक्ति से साम्यता रखने वाला है- 
“यो यद्वपति बीज हि लभते सोऽपि तत्फलम्‌। 


प्राचीन संस्कृति की ही मान्यता हे- “पुनाम्नः नरकात्‌ त्रायते इति पुत्रः" इसी उदेश्य से सपूत की 
कामना की जाती है- “सई कपूत से एक सपूत अच्छा ॥ तुलनीय “वरमेको गुणीयुत्रो न च मूर्खशतान्यपि * तथा 
“कूपुत्रेण कुल नष्टम्‌ “ इसी प्रकार- “भंडस का आगा बीन बजावे भृहस रहल पगुराए“ यह कहावत संस्कृत 
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के इस सूक्ति से समता रखने वाला है-“कि मिष्टानं खरशरूकरणाम्‌।* एसे कई कहावत या प्रवाद हं जो संस्कृत 
में स्थित सूक्तियों के भाव को ही स्पष्ट करते हे। जो संस्कृति-सारूप्य का ही परिणाम हे। 


इस प्रकार से भोजपुरी भाषा का शब्दसंसार हो या संस्कृति की परिपाटी, सभी पर संस्कृत-भाषा 
प्रभावशाली रूप में व्याप्त है। इसकी व्यापकता कहीं इस लोकभाषा के मूल में तो कहीं कुछ परिवर्तित रूप 
में दुष्टिगोचर होती है। जनभाषा संस्कृत जव प्राकृत, अपभ्रंश, मागधी से होती हई भोजपुरी तक पर्ची तव 
इसमे अक्खडपन के साथ-साथ माधुर्य एवं लोच दोनों ही आया। यह कहा जा सकता है कि इस भाषा को 
माधुर्य संस्कृत-भाषा से ही प्राप्त हरई। भोजपुरी शब्दों में तदभव शब्दों कौ अधिकता, शब्दों का विकृतीकरण 
या सरलीकरण विपर्यय आगम-लोप आदि सभी संस्कृत के प्रभाव को स्पष्ट करते हें। भोजपुरी को 
लोक-संस्कति, उसके मुहावरे लोकोक्तियोँ सभी प्राचीन आर्य भाषा एवं संस्कृति अर्थात्‌ संस्कृत का ही 
अवगाहन एवं अनुसरण करती प्रतीत होती हें। 
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( सृष्टि-निर्माण-प्रसद्धे ऋग्वेदस्य तथा आघुनिकविन्ञानस्य च कीदृशो विचारः 
इत्यस्मिन्‌ विषये लेखेऽस्मिन्‌ चर्चा वर्तते। सृष्टि-विकासस्य या प्रक्रिया ङार्विनन निर्दिष्टा सा 
स्पष्टरूपेण ऋग्वेदस्य सूक्तेषु विद्यते। लेखस्याशयोऽयं वर्तते यदाधुनिक- वैज्ञानिकः यत्‌ 
किमपि अन्विष्टं तस्य प्रभावार्थं ऋग्वेदः परामर्ष्टव्यो भवति। ग्वेदीय-मन्त्रेषु अनुभूतः 
विरोधाभासोऽपि लेखेऽस्मिन्‌ प्रदर्शितः। क्वचिज्‌ जलादग्नेः उत्पत्तिः मन्यते, क्वचिदग्नेः 
जलस्योद्गमः दर्शितः। ऋग्वेदाज्‌ ज्ञानस्य सर्वाः शाखाः उद्गच्छन्ति इति मतं पूर्णतः सत्यं 
वर्तते।) 
17८ २९१९वव 15 11€ रि ऽ{ € श्ट ऽछणाह जा [पाता ९५15001 आत्‌ 15 3150 ३ (८४5 116005६ 
0 $वा10ा§ ए व्रा1<10€5 ग 10५५1९68 € 91 91 पटा1०६ वाप्वृणक शशा [प्राथ लाभा7ट दा ५५२5 81 
115 08५५ 816 ४९९1 10 पभ€ शापवतप्ाड$. ऽ 016 ° (16 हा वा६ऽ॥ ऽलला575 9 (11 ऽ४०ाात, 
^ 10ल€ा{ हाला 124 01८८ 5810 "10 ऽका ॥1€ णी 15 छट [एग 8ा( पाता ०7 1112 
[पा]. ({11€ ऽ€्लाऽ ° {€ २९१९८ 12 11871 पप्€ऽ(1015 10 501५८ 1६९ शपा पाला 0811 
€ एला1ला16८8. (11€ (06010९1८ ला ५४5 € ब1012 पला 0 0€ णा९५६11९0. 
45 1151121 {1८ 751 ०९८९० ४५1] 1शएगाला€ व ऽएद्टणाभाठाऽ 112 दपाम*८ @पण्टऽअणा 
11 11115 ला 051 0€गा772 +५101 (1€ ए्ा15€ {78 पला 15 ऽगा1€्०ा€ ऽ{त्ाता7९ एलाात (€ 
\१०ातलापि] [9८८55 ग लट्वा भाते णि पा पाहा शात रणा] पा8दहालाश्चा €र्लाङपाद 15 
लाला 6६९ 0 €५गर्ट्त रा श्ल ०णाऽपाता1£ अत ऽप्एलाए ग्वला. एण 10814166, 21८71/5८4-5 (८ 
\1116]1 15 {7€ ऽप्ाता€5( {लाजा $ 9 वा111€९7571 धात (णा16] (लगाएा365 शला लगालाएक्*९ गाति 
€न्वृपाऽ1€ पलाषाए5 एटऽला1§ 210765८ ३§ €४०1४्लाः 9 016 लालटव0ा. (176 75८ *४85 [अला 0 
तलात्‌ पणा0) कदाक्छदपव आत एल्८व्ा€ शा दूभाल म [गप 75१. ल्ल्गणाह ० पाऽ ऽव 
2147150 € €श्टशा1 - «12. €20118 90 7गा-€व7६ दटकप्ादऽ, ५110 आत 0016506 वणा215., 
108€5, ९०५५5, 20215, 51९60, [पाशा एला195, {16 7100, (16 ऽपरा, ता, 16 ष्ट, 16 +श10, (16 
ऽ1%, 117€ 70720186, 116 €, (€ ताट्लगाऽ &६. 0४ [75 ग 0# € एएष्ल्वणश्च 710५6 
8891066 111 पणत) € [81 ५५०5 (16 7186121 2 00 शा शात 7160 गाह गहाः प्राश्चा [7 १५३5 {€ 
061 णि शणोजा॥ {115 गलिः ४५४७ 58166160 10. 116€ णातवलाऽ{8160 *€§6€ 01 ८750-9 612 
50प्रात ०€ €भ्ला एणः ६९ 25 11 पदुणटडला15 2 7ागश्लाठणऽ णएि्ाव््०ा +6]1 15 ऽणएए०€4 


0%# 117€ 7101 5610015 ॐ 86161665 {69 : 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णा द्यौः समवर्तन। 
पद्भ्या भूषिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकों अकल्पयन्‌।। (€. {0.90 
गा7ल८ 1§ 70 ऽलााधा(८ (<जाफालवमा ॥ (3 वाद एण एएएल कलाल छणात € एत 


10 116 1851 51728 " तथा लोकों अकल्पयन्‌ १ ८अा) ०€ € भ६॥ : पाण [€ लव्ह पाथार पाश्लाऽ€ऽ. 
(7०) ॥्ाला६ 15 3 01 ॥्शा3ह76590ा 0 शशा ३९ ब्‌ §ला ण, रला पाण 701 6 €छणा€त 25 सण 


((-0. ७801048 ५811 18 (8111045. ©| 58115411 (111. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


०0) 10प्रा9। 01 {11 (शोशरयाोपी) 1112 (पाणऽ, #01. 1. ४1 (1-4) 2010 


णि (131 ५६५1५ 181273९९ +भौ161 125 ९€द्पलाक्र1८८ ज प्ली € ललुाजाऽ. 1 ५५८ 8८८लु)॥ (€ पाटणा 
25 1701681६ २००५९. ५५८ एट्व्लौ पि 0८ पाला 10 710तलाा 361€ा1८€ भश1ल]1 125 ०156०*€1८त €श्चऽ{ला1८८ 
01 78 $ 2२12165 816 €*€ा ९1३५ 1121112 115 एएद्८णाताः ऽथा §#ऽ{€ा1. 


भशाला 8 एणा€-17€91९€त ऽद्ला ग ॥२९१४८वद ५९८] व्८§ 11€ अपा) 85 {€ ऽग] ज भो € भात 
17 7113161 1€ 5191105 21711051 81 ताः ४५ (2 710तला 561ल€ा1८€ इणाला ला८०गा102585€5 116 
ऽ[लातला८ऽ॥ {(<10\५1६08€ 9 छा 5019: ऽ$ऽल€ा1 09 11€ 5#51€ा715 0 1181116 ५15८0*ला1€5 2116 
€10€8*०ऽ 2 17€ &६€2॥ ऽलाला{151. (ल्पता 10 1710तला) ऽलाला८९ {17८ अपा 15 111 117८ व्लापटर्णा 
छपरा 80] ऽ$ऽल€ा1 21 21] 117€ ए्ा€ऽ 10181 अछपात्‌ 11€ ऽपरा पात्‌ 116 52161115 वाट अणा 
111€ शा€[§. ({17€ टाभाछा 91 (€ 100 +) {7€ दवा 1060 ४५१5 101 71ततला1 {0 ४८६५८ [ट्ल्लएषछ$. 
17ल€ा€ 15 9 णण) 9 (1८६८ +लाऽ€5ऽ- 11 11€ २९१८वद 10.190 आत्‌ 5०1६ जलाऽ€ऽ ऽ८२।{लाद 111 गाभा 
पणशलाऽ 9 {1€ २९१४६९८ 0८्८पा हणा दा ५८ €>[005॥0ा +५1111 1ट टात्‌ 16 लटस्ाजा. (15 [लाातला८४ 


15 101 गा]$ ऽद्ला) 111 {€ २९१९८ एण 2150 11 11€ 2€116€515 <वा 01 111€ 81016, 116 ^ ५८518 2116 
2150 11 {7€ प्श). 


11 97अ-ऽ प्यव (९९९4८ 10.129) 195 शि1151€त +ला लाालातजाऽ भात्‌ एटप्पा पि] लजाल्लू 
1६280118 61६8110 25 11611100 8९0५ "(लाट ५५३5 1ला¶ला ऽदा( 10 4.5८ा, \“1116} 116 ८०४८६ 
211 1165६. (115 ५५25 17 लाला जा 8 7114816 श. ४४25 17€ा€ (16६ आत्‌ ५९८) ५४८ €ज्टा ४९५1 ९.-"? 
ला ४५०5 011४ ततात1€85 ८०४९९ 0४ 171€ा18€ 018८६ छपा. (75 911 ५५४ पाोशिौाजाव01€ +४बला, 
111€ पाधा (०1118 11110 0€1782 ५५३ऽ 2150 ५०५€1€त \५1111 (गाला ऽ1५€ धवा1.1€55. 3४ 11८ लाल ९४ 
0 (€ 1€81 (17191 51216 79 ला ५५२5 66166. ^1€8त 0 11191 ५८77८ (17511761) ८त्ा1€ 1710 एला, 
{1121 ५५२5 116 {75{ 86९ ग ॥1€ पात. (11८ ऽद्लाऽ 210€त ५11 1512111 07८ त्‌ [€ पाता ट्ण 
9 प्रणी) 7 (€ +ध्टपपा) जाता 71 (ला) ॥९€वाा5 0 +५15001ः. (11€ 185 01 {1६86 ५*€ा६ 
511€161€0 51811111 छ 86058 .. ......-.............. (71€# 124 एा€त {€ 8९६९ ग लावा. (176€६ 
€15160 €1621€5. (11€ा€ \५25 110९€ा५८ा८८ ध0ष्णाषएव्ा5ऽ वात्‌ दजाप्ण पपू पऽ५. (1016 द्र्यवरणा 
\४1116}1 106 71 (गाला15 € १६5८1०८५ २७०५६, ग्रता) गणभला(1४ ऽद्ला15 {0 0९ {11105016 
17 71 3पा€, $ला 11 [705 10५४905 5016 56167116 श0046]). 


1 15 9 €5190151€त 8 ज 710तलाा 8616८ 1181 (ला ८ ५५२5 एवल €४८ा ४५५८८ 0 11 
€) गीला 115 (001 1110 € 4151€1८८ 85 8 71161. प्ट ५५२5 2150 2 112}0ा €जागाोला( 0८0 
हएश्णाणीजा ग ला€01 1841182 2 21६1 ५९४1 ° €ा€ा४. ए€णि€ ॥1€ ग18111 {7८ इ+०त, 11051 एषा 


० 116 ए) *ला§€ ५५25 \५४279&0 0४ (्गा1€।€ एष्टा 0 ग तथता1655. 1116 ऽए०पऽ ` तथा लोकों 
अकल्पयन्‌" 1016316 11716€ 7895 9 176 अशाऽ € 1121 ° 1€एपा2€. ¶11€8€ 5195 ६110 1९प] € ०६५ 
1116 56€0 2 €€8॥0) ˆ रश्मिः एजाम्‌ ` स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌" ऽ॥०४1५ ७९ {॥ऽला1 17110 (छपा 
06110178 {116 861 2 72411801 210 01681618 9 7€एपा४ भात्‌ 1116 ऽप) बात ८०112 110 €५15{616६ 
01 {1८ 71815 8210 5816€1111€5. 

¶17€ शणिएश्शाह < वाा$दवा८ 601८वु0॥ 9 6८20101, €) ४152260 11 111८ [0458९26 15611060 
0610५, 15 2018 € 819 €9९€ 10 €४€ ५५110 110तलाा 861611८८ : तस्माद्रा एतस्मादात्सन आकाशः सम्भूत 
आकाशाद्रायुवयोरग्निरग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्याम्‌ ओषधयः 7 "एिणा) {19 (ऽणघा1€) ऽ0प लाल १६ 
गपा 06 लौ, पणि) लाला 106 भाः, पणि 97 116 0१६, णि) १८ {11८ ४४८, णि ५४यला {16 €) (वात) 
ठि) {1€ €शी) 116 605. 


¶7€ 10081 एााशा( अत व5गा1511108 0€३लएा0ा (६६ शपा 6061010४ 15 पलातला९€त 1 
11€ णि0श्न& *€ऽ€ 9 116 २६ »९वद : 


हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
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ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यःकूतः। 
ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्या श्रो अजायत।। (२९. 10.90.12) 
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इय विसृष्टिर्यत आवभूव यदि वा दधे यदिवा न। 
योस्याध्यक्ष; परमे व्योमन्त्सो अङ्क वेद यदिवा न वेद्‌।/ 
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1. सूर्यं आत्मा जगतः तस्थुषश्च (१२६. 10.15.01) 
2. ऋतञ्च सत्यञ्चाभोीद्धात्त्सोध्यजायत। 
ततो रानयजायत ततः समुद्रो अर्णवः।11॥ 
समुद्रादर्णवादधिसवत्सरो अजायत। 
अहोरात्राणि विदधद्‌ भूतस्य मिषतो वशी।2॥। (101५) 
सूयचिन््रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌। 
दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्व:113॥ (114) 
3. नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 
किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्‌ अम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌।। (14 70.129.1) 
4. तम आसीत्तमसा गरूढमग्रे प्रकतं सलिल सर्वमा इदम्‌। 
तुच्छयेनाभ्यपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌।। (14 10.129.3) 
5. कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। 


सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हदि प्रतीष्या कल्यो मनीषा।। (1014 10.729.5} 
6. तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम्‌ ..... 

रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ स्वधा अवस्तात्‌ प्रयति; परस्तात्‌। 
7. वव - 74175 वव 2.7.3, 7674 10.129.5 
8. ९€.70.109.6 


@ 377 ला०।८8 28 ४८16 एणण्लाऽ, (पाप०8॥५, (00178 2780687) 


(11) 
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धात्वर्थनिण॑ये प्रथमक्छारिव्छायां 
पेरिसूर्यनारायणश्ञास्तिक्कृतटीकान्तरखण्डनसमीश्चा 


भारतभूवणत्रिपाठी 
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वेयाकरणेषु मतद्वयं दृश्यते धात्वर्थविषये- प्राच्यमतं नव्यमतं च। तत्र धात्वर्थविषयमाश्रित्य वेयाकरणभूषणे- 
ऽधोलिखिता कारिकोद्धृता वर्तते- 
“फलव्यापारयोधुराश्रये त॒ तिडः स्मृताः 
फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्‌।। *† 
फलव्यापारयोरित्यत्र वाचकत्वं सप्तम्यर्थः। तत्र फलव्यापाररूपप्रकूत्यर्थस्य निरूपितत्वसंबन्धेन सप्तम्यर्थे 
वाचकत्वेऽन्वयः। वाचकत्वस्य च आश्रयतासंबन्धेन धातावन्वयः। तस्मात्‌ फलव्यापारयोरित्यस्य अर्थः क्रियते 
'“फलव्यापारनिरूपितवाचकतावान्‌ धातुरिति" वैयाकरणैः फलव्यापारयोः धातोः शक्तिः स्वीक्रियते। “ आश्रये 
तु तिङः स्मृताः" इत्यस्यार्थः क्रियते यत्‌ तिङ्-प्रत्ययस्यार्थः आश्रयः। तत्र जिज्ञास्यते कस्याश्रयः? प्रत्यासत्त्या 
फलाश्रयः व्यापाराश्रयः इत्येव गृहयते। तर्हिं फलाश्रयः कर्म, व्यापाराश्रयः कर्ता। अत एवोच्यते तिङ््‌-प्रत्ययस्य 
कर्तरि कर्मणि शक्तिः। तत्र पाणिनिसूत्रम्‌- ' लः कर्मणि च भावे चाकर्मकभ्यः'।' इति प्रमाणम्‌। एवमेव वर्तमाने 
लट्‌“ ' परोक्षे लिट्‌^ इत्यादिभिः सूत्रः वर्तमानपरोक्षादिकाले लडादीनां विधानात्‌ कालेऽपि लडादिस्थानिकादेशभूततिङः 
शक्तिः। "द्येकयोर्विवचनैकवचने «, " बहुषु बहुवचनम्‌” इत्यादिसूत्रैः सह एकवाक्यतायां सङ्ख्यापि तिङ्थः। 
अतः उच्यते कर्ता कर्म संख्या कालः इत्येते तिद्पप्रत्ययस्याथीः। भूषणे उक्तमपि - ' तिङर्थः कर्तृकर्मसंख्याकालश्च 
फले प्रधानमित्यत्र फलव्यापारयोर्मध्ये व्यापारस्य प्राधान्यम्‌ इति। अन्तिमा पक्तिर्वर्तते - ' तिङर्थस्तु विशेषणम्‌ \ 
अर्थात. तिङर्थः कर्तृकर्मसंख्याकालाः इत्येते विशेषणानि सन्ति। कर्ता धात्वर्थव्यापारे विशेषणम्‌, कर्मं 
धात्वर्थफले विशेषणम्‌, कालः धात्वर्थव्यापारे विशेषणम्‌। तत्रोक्तमपि वर्तते- क्रियाभेदाय कालस्तु तिङर्थः 
संख्या-कर्तृप्रत्ययस्थले कर्तरि विशेषणम्‌, कर्मप्रत्ययस्थले कर्मणि विशेषणम्‌, समानप्रत्ययोपात्तत्वात्‌ इत्येव 


सामान्यार्थः अस्याः कारिकायाः। 
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धात्वर्थविषये प्राचीनवेयाकरणमतम्‌ 


फलव्यापारयोरित्यत्र द्विवचननिर्देशेन इदमेव ज्ञायते यत्‌ फलनिरूपिता व्यापारनिरूपिता च धातोः पृथक्‌ 
शक्तिः तत्र शंक्यते यद्‌ धातोः फले व्यापारे च पृथक्‌ शक्तिरित्युच्यमाने किं शवितद्वयं कल्प्यते? तत्र 
समाधीयते यद्‌ * धातोः नहि पृथक्‌-पृथक्‌ फले व्यापारे च शक्तिः, किं च यथा एकवृन्तगतफलद्वयं 
पृथक्‌-पृथग्रुपेणोपस्थितं भवति तद्वत्‌ एकंव शक्तिः खण्डशः फलव्यापाररूपेण पृथगुपस्थितिप्रयोजिका भवति। 
अत एव स्तोकं पचति इत्यत्र स्तोकपदार्थस्य पच्‌धात्वर्थविक्लित्तो अभेदसम्बन्धेन अन्वयो भवति। ग्रामं गच्छति 
इत्यत्र कर्मरूपग्रामपदार्थस्य निष्ठत्वरूपभेदसम्बन्धेन उत्तरदेशसंयोगे फले च अन्वयो भवति। पदार्थः पदार्थेन 
अन्वेति न तु पदा्थेकदेशेन इत्येष नियमोऽपि अत्र संगच्छते। फलमपि अत्र धात्वर्थः पदार्थं एव वर्तते न तु 
पदार्थेकदेशः। पृथव्शवितिस्वीकारे कंश्चित्शंक्यते यद्‌ यथा नीलो घटः इत्यत्र पृथक्‌-पृथक्‌ उपस्थितयोः 
पदार्थयोः परस्परमुद्देश्यविधेयभावेनान्वयः क्रियते तथेव फलव्यापारयोरित्यत्रापि उद्देश्यविधेयभावेन अन्वयः 
स्यात्‌। तनन, पृथक्‌-पृथक्‌ पदात्‌ उपस्थितपदार्थयोरेव उदृदेश्यविधेयभावेन अन्वय- सत््वात्‌। पुन: शंक्यते यत्‌ 
एकपदोपस्थितयोः पदार्थयोः चेत्‌ परस्परमन्वयः क्रियते तदा हरिशब्दात्‌ उपस्थितयोः इ्द्राश्वयोः पदार्थयोरपि 
परस्परान्वयः स्यात्‌। तत्र नियमः कियते यत्‌ तत्पदजन्यतदधर्मावच्छिननविषयकशाब्दवुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति 
अपरपदजन्योपस्थितिः कारणम्‌। यदि एतादृशः अन्वयः क्रियते तर्हिं एकस्मादेव धातोः उपस्थितयोः फलव्यापारयोः 
कथं परस्परान्वयः स्यात्‌। तत्रोच्यते व्युत्पत्तिवेचित्रयेण क्वचित्‌ एकपदोपस्थितपदार्थयोरपि परस्परान्वयः क्रियते। 
नव्यमते धात्वर्थविचारः 


आचार्यनागेशेन धातोः फलविशिष्टव्यापारे व्यापारविशिष्टे फले च शविततरिति प्रतिपाद्यते। फलस्य 
वेशिष्ट्यं जनकत्वसम्बन्धेन व्यापारे, जन्यत्वसम्बन्धेन व्यापारस्य वैशिष्ट्यं फले च गृहयते। कर्तृप्रत्ययस्थले 
फलविशिष्टव्यापारे धातोः शक्तिः, तत्र व्यापारस्य प्राधान्यम्‌। कर्मप्रत्ययस्थले व्यापारविशिष्टफले धातोः शक्तिः 
तत्र फलस्य प्राधान्यम्‌ । भूषणस्य या कारिका वर्तते “फले प्रधानं व्यापारः'* एषा कर्तृप्रत्ययस्थलमभिलक्ष् 
वर्तते। प्राच्यैः एकवृन्तगतफलद्रयन्यायेन फले व्यापारे च धातोः शवितः स्वीक्रियते। नव्यै: विशिष्टे शक्तिः 
स्वीक्रियते। पृथक्शक्तिस्वीकारे नागेशेन दोषः प्रदत्तः। यत्‌ ““ फलव्यापारयोधातोः प्थक्शक्तावुद्देश्य- 
विधेयभावेनान्वयापत्तिः तयो: स्यात्‌ पृथगुपस्थितयोस्तथान्वयस्यौत्सर्गिकलत्वात्‌।° द्वितीयः दोषः 
कार्यकारणभावद्रयकल्पनम्‌। व्यापारमुख्यकविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति कर्तप्रत्ययसमभिव्याहृतधातुजन्योपस्थितिः 
कारणम्‌। फलमुख्यविशेष्यकशब्दबोधं प्रति कर्मप्रत्ययसमभिव्याहूतधातुजन्योपस्थितिः कारणम्‌ इति स्वीकर्तव्यं 
भविष्यति। तस्माद्‌ धातोः पृथक्‌ शक्तिमस्वीकृत्य विशिष्टे शक्ति: स्वीकर्तव्या इति नागेशस्याभिप्रायः। 
प्रभाकारमतम्‌ 


प्राच्यमतानुसारेण पृथक्शक्तिस्वीकारे यो हि कार्यकारणभावद्रयकल्पनम्‌ इति दोषः नागेशेन प्रदायि। तत्र 
किन्तु प्रभाकारेण अरुचिः प्रदर्शिता। प्रभाकारेणोक्तम्‌ यत्‌ प्राचीनमते कर्तृप्रत्ययस्थले कर्मप्रत्ययस्थले च उभयत्र 
व्यापारमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधस्यैव सत्त्वात्‌ नागेशोक्तकर्मप्रत्ययस्थले फलमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधाय 
कर्मप्रत्ययसमभिव्याहूतधातुजन्योपस्थितिः इति प्रथक्‌ कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यो भवति इति कथनमसंगतमेव 
प्रतीयते। किं च नागेशाभिमतविशिष्टशक्तिस्वीकारे गुरुभूतस्य फलविशिष्टव्यापारत्वस्य व्यापारविशिष्टफलत्वस्य 
च शक्यतावच्छेदकत्वात्‌ गौरवमेव भवति।" 


शास्त्रिणो मतम्‌ 


प्रभाकारोक्तमतमस्वीकूर्वन्‌ शास्त्रिमहोदयः प्रतिपादयति यत्‌ नागेशेन यदुक्तम्‌ “धातोः फले व्यापारे च 
पृथक्शक्तिस्वीकारे व्यापारमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारस्य कारणता 
फलमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारस्य कारणता इति कारणद्वयम्‌ स्वीकर्तव्यं भविष्यति 
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तत्सत्यमेव। यतोहि देवदत्तः तण्डुलं पचति, देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते उभयत्र प्राच्यमते व्यापारमुख्यविशेष्यक- 
शाब्दबोधस्य सत्त्वेऽपि कर्मकृतुप्रत्ययसमभिव्याहारे तु प्राच्यैरपि फलमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधः स्वीक्रियते। अतः 
कर्मकूतूप्रत्ययस्थले फलमुख्यविशेष्यकशाब्दवोधं प्रति कर्मव्छृतप्रत्ययसमभिव्याहारस्य पृथगुपस्थितिः कारणत्वेन 
स्वीकर्तव्या।" अतः अस्ति प्राच्यमते गोरवम्‌। तत्र प्रमाणत्वेन कोस्तुभग्रन्थस्य कर्मसंज्ञासूत्रस्थलीय अयमंशः 
विद्यते “फल भावनयोस्तु विशेष्यविशेषणभावविपरीतः।'““ धातोः फलविशिष्टव्यापारे व्यापारविशिष्टे फले च 
शक्तो सत्याम्‌ उपस्थितद्रयकल्पनायाः अभावस्य लाघवं वर्तते। कर्तृवाचकम्रत्ययः धातोः फलविशिष्टव्यापारे 
शक्तिः इति नियमयति, कर्मवाचकप्रत्ययः व्यापारविशिष्टे फले धातोः शक्तिरिति नियमयति। अत एव 
नागेशेनोक्तम्‌ मञ्जूषायाम्‌ ~ * कर्तृकर्मार्थकतत्तत्प्रत्ययसमभिव्याहारश्च तत्तत्वोधे नियामक :। '' इदानीं फलव्यापारयो- 
धातुरित्यत्र फलव्यापारयोः शाव्दिकानां मते कि स्वरूपमिति विचार्यति। 


नागेशमते फललक्षणम्‌ 

फलस्य लक्षणं निरूपयन्‌ नागेशभट्ट आह - फलत्वं च ˆ“ तद्घात्वर्थजन्यत्वे सति कतुप्रत्ययसमिव्याहार 
तद्‌धात्वर्थनिष्टविशेष्यतानिरूपितप्रकारतावत््वम्‌।' अस्मिल्लक्षणे नागेशेन अंशद्रयं निविष्टं तद्धात्वर्थत्वजन्यत्वे 
सति इत्येकः अंश, द्वितीयः तदघात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतावत्वम्‌'* इति। यथा - गच्छति- इत्यत्र 
तिप्‌-प्रत्ययः कर्तरि विहितः। तिवर्थकर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे गम्‌-धात्वर्थः '“उत्तरदशसंयोगानुकलव्यापारः, इति 
वर्तते। उत्तरदेशसंयोग: अनुकृलत्वसम्बन्धेन व्यापारे विशेषणम्‌, अयमुत्तरदेशसंयोगः गम्‌-धात्वर्थव्यापारजन्यः 
तस्मात्‌ उत्तरदेशसंयोगे धात्वर्थव्यापारजन्यता, अथ च धात्वर्थव्यापारनिष्ठा या विशेष्यता ताद्शविशेष्यतानिरूपितप्रकारता 
अपि संयोगे समागता। तस्मादंशद्रयस्य संयोगे समावेशात्‌ उत्तरदेशसंयोगस्य फलत्वं सिद्ध्यति। फललक्षणे 
अंशद्वयनिवेशस्य प्रयोजनम्‌ प्रतिपादयन्‌ नागेशः आह - ““ विभागजन्यसंयोगादिरूपे पतत्यादिधात्वथं विभागसंयोगयोः 
फलत्ववारणाय उभयम्‌।'* नागेशेन पतधात्वर्थः विभागजन्यसंयोगः इति व्याख्यातः। अस्मिनर्थे धातुरयमकर्मकः, 
व्यापारमात्रवाचकश्च। तत्र सिद्धान्तमजञ्जूषायामुक्तं नागेशेन - ““अकर्मत्वमपि व्यापारमात्नप्रत्ययबोधकम्‌।"* 
फललक्षणे अशद्रयस्य समावेशात्‌ पत्‌-घात्वर्थविभागजन्यसंयोगे फललक्षणस्य अतिव्याप्तिनं जाता, विभागे 
संयोगनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारताश्रयत्वेऽपि वात्वर्थव्यापारजन्यत्वस्याभावात्‌ विभागस्य फलत्वं न सिद्धम्‌। 
एवमेव संयोगोऽपि फलं नास्ति तस्य विभागजन्यत्वेऽपि विभागनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारताश्रयत्वाभावात्‌। 
अत एव वृक्षात्‌ पत्रं भूमो पतति इत्यत्र वृक्षस्य विभागाश्रयत्वेऽपि फलाश्रयत्वाभावात्‌ कर्मसंज्ञा न जाता, एवमेव 
संयोगरूपव्यापाराश्रयत्वात्‌ ““ पत्रम्‌ '" इत्यस्य कर्तृसंज्ञा जाता। कंश्चिदुच्यते यद्‌ विभागस्य फलत्वं स्यात्‌ को 
दोषः? तदानीमुच्यते यथा वृक्षं त्यजति इत्यत्र विभागानुकूलव्यापारार्थवाचकत्यजधातुयोगे विभागाश्रयत्वात्‌ 
वृक्षमित्यस्य अपादानसंज्ञा, विभागरूपफलाश्रयत्वाच्च कर्मसंज्ञा प्राप्नोति। “* अपादानमुत्तराणि कारकाणि बाधन्ते 
इति भाष्यवचनात्‌ परत्वात्‌ कर्मसंन्ञेव भवति। तद्वत्‌ वृक्षात्‌ पत्रं भूमो पतति इत्यस्य स्थाने वृक्षं पत्रं भूमो पतति 
इति अनिष्टप्रयोगोऽपि संपद्येत। अनिष्टप्रयोगवारणाय एव फलस्य एतादृशं लक्षणं नागेशेन कृतम्‌। अत्र शक्यते 
यत्‌ फलस्य यल्लक्षणं नागेशेन कृतम्‌ तल्लक्षणं नागेशोक्तपत्धात्वर्थविभागजन्यसंयोगे नाधिगच्छति। तदा पत्‌- 
धात्वर्थे फलस्य अभावात्‌ फलव्यापारयोर्धातुः इति शाब्दिकसिद्धान्तस्य भङ्गापत्तिः। अकर्मकस्थलेऽपि 
फलव्यापारयोर्वाचकता धातो भवत्येव। अत एवोक्तम्‌ फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वम्‌ अकर्मकत्वम्‌। 
मञ्जूषाकारदृष्ट्या सर्वत्र धातोः फलव्यापारे शक्तिः इति नायं सिद्धान्तः सार्वत्रिकः प्रयोगबाहुलकात्‌। 
फलव्यापारयोः प्रतीत्या एष सिद्धान्तः स्थापितः फलव्यापारवाचकः धातुः इति। 

पुनः शंक्यते यदि पत्‌-धात्वर्थः विभागजन्यः संयोगः इति स्वीक्रियते तर्हिं विभागे संयोगे च फलत्वस्य 
अभावात्‌ नरकं पतित इत्यत्र नरकमित्यस्य फलाश्रयत्वाभावात्‌ कथं कर्मसंज्ञा सेत्स्यति? विभागजन्यसंयोग- 
रूपार्थवाचकपत्‌धातुः अकर्मकः विद्यते। एवमेव "द्वितीयाश्रितातीतपतित...... ' इत्यनेन द्वितीयान्तं सुबन्तं पतितसुबन्तेन 
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सह कथं समस्यते। पतितयोगे द्वितीयायाः अभावात्‌। तस्माद्‌ धातोः विभागजन्यसंयोगानुकूलव्यापारः इत्यपि अर्थः 
क्रियते। अत्र विभागजन्यसंयोगरूपसमुदायफलत्वं विद्यते न तु पृथक्‌-पृथक्‌ संयोगे आहोस्विद्‌ विभागे फलत्वम्‌। 
समुदितस्य विभागजन्यसंयोगस्य व्यापारजन्यता व्यापारनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारताश्रयता च वर्तते। तस्मात्‌ 
समुदितस्य फलाश्रयस्य कर्मसंज्ञा भविष्यत्येव। अत एव नरकं पतितः, भूमिं पतति इत्यादि प्रयोगाः जायन्ते। 
विभागजन्यसंयोगानुकूलव्यापारार्थस्वीकारात्‌ वृक्षात्‌ पणं पतति इत्यत्र विभागजन्यसंयोगरूपफलस्याश्रयः " पर्ण 
इति वर्तते। तदनुक्लव्यापाराश्रयोऽपि ' पर्णं" इति वर्तते। तत्र फलाश्रयत्वात्‌ कर्मसंसा व्यापाराश्रयत्वात्‌ च 
कर्तृसंज्ञा प्राप्स्यति। तत्र परत्वात्‌ कर्तृसंसेव भविष्यति। यदि सर्वत्र विभागजन्यसंयोगानुकूलव्यापार एव अर्थः 
पतधातोः स्यात्‌ तदा को दोषः? तत्रोच्यते एतदर्थस्वीकारे वृक्षात्‌ पर्णं भूमो पतति इति प्रयोगो न भविष्यति। भूमेः 
संयोगरूपफलाश्रयत्वात्‌ कर्मसंज्ञा प्राप्स्यति। तस्माद्‌ भूमेः अधिकरणसंज्ञाविधानाय पत्‌-धातोः विभागजन्यसंयोगः 
इत्यप्यर्थः करणीयः। मनोरमायां शब्दरत्ने पत्‌-धात्वर्थविषये एकः अन्यः पन्थाः परिकल्पितः। तत्र व्याख्यातम्‌ 
यत्‌-विभागानुकूलव्यापारः पत्‌-धात्वर्थः इति।' अत्र विभागः फलं वर्तते। वृक्षात्‌ पर्णं पतति इत्यत्र 
विभागरूपफलाश्रयत्वात्‌ वृक्षस्य कर्मसंज्ञा, विभागाश्रयत्वात्‌ अपादानसंज्ञा च प्राप्नोति। कर्मसंज्ञया अपादानत्वस्य 
बाधात्‌ द्वितीयेव स्यादिति चेदुच्यते-तनन। फलतावच्छेदक-सम्बन्धेन फलस्य यः: आश्रयः तस्यैव कर्मसंज्ञा 
विधीयते। प्रकृते पत्‌-धात्वर्थविभागे फलतावच्छेदकसम्बन्धः अनुयोगित्वरूपः। अतः अनुयोगित्वसम्बन्धेन 
फलस्य यः आश्रयः तस्यैव कर्मसंज्ञा विधेया। वृक्षात्‌ पर्णं पतति इत्यत्र विभागस्य प्रतियोगी वृक्षः वर्तते। 
प्रतियोगित्वसम्बन्धेन फलाश्रयः वृक्षोऽस्ति। स च सम्बन्धः फलतावच्छेदकः नास्ति। फलतावच्छेदक- 
सम्बन्धो नाम इच्छीयविषयतावच्छेदकसम्बन्धः। स च इच्छीयविपयतावच्छेदक-सम्बन्धः अनुयोगित्वरूपः 
अत्र अनुयोगित्वरूपफलतावच्छेदकसम्बन्धेन विभागरूपफलाश्रयः पर्ण" इति वर्तते। तच्च व्यापाराश्रयोऽपि 
वर्तते। व्यापाराश्रयत्वात्‌ कर्तृसंलया परत्वात्‌ कर्मसंज्ञायाः बाधो भवति। अतः पत्‌-धातोः परिष्कृतोऽर्थः क्रियते 
- अनुयोगित्वसंबन्धावच्छिनविभागानुकूलव्यापारः। अनुयोगित्वरूपफलतावच्छेदक-सम्बन्धेन विभागानुकूलव्यापारः 
इति स्वीकारेऽपि स्वर्गात्‌ वालकः भूमिं पतति, स्थलात्‌ बालकः: नरकं पतति इत्यादिस्थलेषु भूमे: नरकस्य च 
कथं कर्मसंज्ञा सेत्स्यति! भूमिः विभागरूपफलाश्रयो नास्ति। विभागस्य प्रतियोगी स्वर्गः, अनुयोगी बालकः वर्तते। 
भूमिस्तु बालकवृत्तिव्यापारजन्यसंयोगाश्रयो वर्तते। तस्माद्‌ भूमेः कर्मसंज्ञां विधातुमन्योऽप्यर्थः स्वीकार्यः। स चार्थः 
विभागजन्यसंयोगानुकूलव्यापारः। तस्माद्‌ विभागजन्यसंयोगरूपफलाश्रयत्वात्‌ भूमे: कर्मसंज्ञा भवति। 
पत्‌-धात्वर्थविषये दर्पणकारमतम्‌ 

अत्र दर्पणकारः आह - यत्‌ पत्‌-धातोः नहि विभागजन्यसंयोगरूपोऽर्थः, अपितु अधोदेशसंयोगानुकलव्यापारः 
पत्‌-धात्वर्थः।' तत्र तेन हेतुः प्रदर्शितः यत्‌ पत्‌ इत्यादिधातूनां योगे पञ्चमीविभक्तेः आश्रयः विभागश्चार्थः]* 
पत्‌ इत्यादिधातूनां विभागाथे शवित्िस्वीकारे गोरवात्‌ अनेकधातूनां तस्मिन्‌ अर्थ शक्तिस्वीकारापेक्षया पञ्चमीविभक्तेरेव 
विभागरूपोऽर्थः स्वीकर्तव्यः। यथा करणतृतीयायाः आश्रयः व्यापारश्च अर्थः स्वीक्रियते तद्वदत्रापि विभागार्थं 
पञ्चमीविभक्तेः शक्तिः इति सिद्धान्तः दर्पणकारेण न्यरूपि। तत्र आश्रयोऽवधि......... ""° इति भूषणकारकारिका 
प्रमाणमपि विद्यते। यदि पञ्चम्याः विभागरूपोऽर्थः न स्वीक्रियते धातोरेव विभागार्थः स्वीक्रियते तदा ' अनन्यलभ्यो 
हि शब्दार्थः" इति न्यायात्‌ विभागाश्रयत्वात्‌ आश्रयमात्रमेव पञ्चम्यर्थस्य सत्त्वात्‌ अवधिः पञ्चम्यर्थः इति 
पृथक्त्वेन कथनमसङ््गतमेव भविष्यति। यदि पत्धातोः विभागार्थे शक्तिः स्वीक्रियते तदा त्यज्‌-धातोरपि 
विभागानुकूलव्यापारार्थकत्वात्‌ त्यज्‌-पत्‌-धात्वोः समानार्थकत्वापत्तिः समापतति। तस्मात्‌ पत्‌-धातोः विभागार्थं 
शवितिः न स्वीकर्तव्या अपितु अधोदेशसंयोगानुकूलव्यापारे शक्तिः स्वीकरणीया। अयमधोदेशः संयोगांशस्योपलक्षणम्‌। 
अर्थात्‌ पत्‌धातोः शक्तिः संयोगानुकूलव्यापारमात्र एव वर्तते। शब्दशक्तिस्वभावात्‌ संयोगः अधोदेशोपलक्षितः 
वर्तते। तथैव गम्‌-धातोरपि शवितिः संयोगानुकूलव्यापारे वर्तते। स च संयोगः उत्तरदेशोपलक्षितोऽस्ति। अत एव 
वृक्षात्‌ पतति इत्यत्र वृक्षस्य विभागाश्रयत्वेऽपि धात्वर्थफलाश्रयत्वाभावात्‌ कर्मसं्ाप्रयुक्तद्वितीयापत्तिः नास्ति। 


((-0. 68148 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| ९२९5686 ^\6806111#/ 


धात्वर्थनि्ण्ये प्रथमकारिकायां परिसूर्यनारायणशास्त्रिकृतटीकान्तरखण्डनसमीक्षा 97 


दर्पणकारेणोक्तम्‌ - विभागजन्यसंयोगः विभागजनकक्रिया चेत्युभौ पत्‌-धात्वर्थो न स्तः! तेन दर्पणकारेण 
स्वमतं निरूपयता उक्तम्‌ - पतल गतावित्यत्र गतिशब्दस्य निवेशात्‌ विभागजन्यसंयोगः पत्‌्ातोः अर्थः कतुं न 
शक्यते। यतोहि धातोरर्थनिर्देशे यत्र गतिशब्दः प्रयुक्तः तत्र सर्वत्र गतिशब्देन संयोगानुक्लव्यापार अर्थः ग्राहयः। 
गमलु गतौ, सु गतौ इत्यादिषु सर्वत्र संयोगानुकूलव्यापारार्थस्य प्रतीतिसत्वात्‌। यद्युच्यते सर्वत्र संयोगानुकृलव्यापारस्यैव 
गतिशब्देन बोधो भवति तर्हि वृक्षात्‌ पतति इत्यस्य स्थाने वृक्षात्‌ गच्छति, सर्पति इत्यादिप्रयोगा अपि जायेरन्‌! 
इति चेदच्यते-तनन। शब्दशक्तिस्वभावात्‌ न तथाविधप्रयोगशङ्का आपादनीया। गमूलू गतौ इत्यत्र गति इत्यस्मात्‌ 
संयोगानुकलव्यापारार्थस्य स्वीकारेऽपि संयोगे उत्तरदेशविशिष्टसंयोगत्वस्य भानात्‌ तथेव पतलु गतौ इत्यत्र 
संयोगानुकूलव्यापारघटकसंयोगे अधोद्शविशिष्टसंयागत्वस्य भानात्‌ न परस्परव्यधिचारः। 
अत्र शङ्क्यते यदि पत्‌-धात्वर्थः अधोदेशसंयोगानुकूलव्यापारः तदा वृक्षमजहत्यपि पणे भृमिं स्पृशति 
इति प्रयोगस्य स्थाने वृक्षात्‌ पर्णं पतति इत्यापत्तिः स्यात्‌। तत्र दर्पणकारेण उक्तम्‌ यत्‌ ˆ“ तदुपस्थाप्यक्रियाजन्य- 
देशान्तरविभागे वृक्षावधिकत्वानुपगमात्‌""। अन्यथा क्रियाजन्यसंयोगमात्रस्यैव विभागजन्यत्वेन भूमिपणंसंयोगस्यापि 
तथात्वात्‌ त्वन्मतेऽपि तादृशप्रयोगस्य दुवारितापत्तेः।' विषयेऽस्मिन्‌ प्रभाकारेण व्याख्यातं यद्‌ वृक्षमजहत्यपि परणं 
यत्र फलभारेण शाखायाः न्युव्जत्वेन पर्णभूमिसंयोगस्तत्र वृक्षस्य पणं भूमिं पतति इति प्रयागः इष्यते। अतः पत्‌- 
धात्वर्थोऽधोदेशसंयोगानुकूलक्रियामात्रम्‌, न तु विभागोऽपि पतत्यर्थः। 
पत्‌-धात्वर्थविषये शास्त्रिणो मतम्‌ 
शास्त्रिणा नागेशमतं समर्थयतोक्तम्‌ यत्‌ पत्‌-धातोः दर्पणकाराभिमताधोदेशसंयोगानुक्ूलव्यापारः इत्यर्थः 
यदि स्वीक्रियते तदा वृक्षात्‌ पर्णं पतति इत्यस्य वृक्षापादानकविभागजन्यसंयोगः इति यो हि लोकानुभव- 
प्रसिद्धशाब्दबोधः जायते तनन भविष्यति। अधोदेशसंयोगानुकूलव्यापारार्थस्य स्वीकारे दर्पणकारः यत््रमाणं 
प्रस्तोति गमलृ गतो इत्यत्र गतिशब्दस्य निवेशात्‌ तथाविधार्थः कर्तव्यः, यतोहि यत्र कूत्रापि गतिशब्द: निविष्ट; 
तत्र सर्वत्र अस्येवार्थस्य सत्त्वात्‌। तस्मिन्विषये शास्त्रिणाक्तम्‌ यत्‌ गतिशब्दस्य संयोगोऽर्थः, न तु संयोगानुकूलव्यापारः। 
तस्माद्‌ यत्र कूत्रापि धातोरर्थनिर्देशने गतिशब्दः प्रविष्टः तत्र सर्वत्र गतिशब्देन संयोगः इत्यर्थः ग्राहयः(` 
पतल गतो इत्यस्य विभागजन्यसंयोगः, डीडः गतो इत्यस्योध्वदेशसंयोगः इत्याद्यर्थः क्रियते। दर्पणोक्तो- 
ऽधोदेशसंयोगानुक्लव्यापारार्थः स्वीक्रियते चेत्‌ तदा वृक्षात्‌ पर्णं पतति इत्यादो वृक्षादीनां अपादानत्वस्य बाधात्‌ 
कर्मत्वापत्तिः भविष्यति। पत्‌-धातोः संयोगानुकूलव्यापारार्थस्य स्वीकारे ग्रामं गच्छतीत्यथं ग्रामं पतति, ग्रामं 
डयते, सर्पति इत्यादि प्रयोगा अपि जायेरन्‌ अतः पत्‌-धातोः विभागजन्यसंयोगः इत्येवार्थः स्वीकर्तव्यः। शास्त्री 
आह यत्‌ - पत्‌-धातोः शेखरोक्तविभागजन्यसंयोगरूपार्थः स्वीकार्यः। विभागे संयोगे च फलस्यातिव्याप्तरन स्यात्‌ 
तदर्थं मञ्जूषाकारोक्तफललक्षणमपि स्वीकर्तव्यम्‌। एवम्‌ दर्पणकाराभिमतम्‌ यत्‌ फलस्य लक्षणं विद्यते 
तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धातुजन्योपस्थितिविषयत्वम्‌ तद्धात्वर्थत्वं वा इति पत्‌-धात्वर्थविभागजन्यसंयोगघटकसयोगे 
अतिव्याप्नोति। संयोगः धात्वर्थविभागजन्यः वर्तते। तत्र च पत्‌-धात्वर्थत्वमपि वर्तते। तस्मात्‌ संयोगस्य फलत्वात्‌ 
वृक्षात्‌ पर्णं भूमो पतति इत्यत्र भूमो इत्यस्य साक्षात्‌ संयोगरूपफलाश्रयत्वात्‌ कर्मसंज्ञायाः सत्त्वात्‌ द्वितीयापत्तिः 
प्राप्नोति। यदा नागेशोक्तं फललक्षणं स्वीक्रियते ‹ तद्‌धात्वर्थजन्यत्वे सति कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे 
तद्धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतावत्त्वम्‌' इति तदा विभागजन्यसंयोगे फलत्वमेव न विद्यते। विभागजन्यः 
संयोगः व्यापाररूपः, तस्याश्रयः "पर्ण", इति। तस्य व्यापाराश्रयत्वात्‌ कर्तृसंज्ञा। एवञ्च पर्णरूपकतृद्वारा 
व्यापाराश्रयत्वात्‌ भूमे: अधिकरणसंज्ञा सिद्ध्यति। यदा विभागजन्यसंयोगानुकूलव्यापारः पत्‌-धातोरर्थः क्रियते 
तदा संयोगरूपफलस्य साक्षात्‌ आश्रयत्वेन भूमेः कर्मसंज्ञा अपि भवति। तस्माद्‌ वृक्षात्‌ पणं भूमिं पतति इत्यपि 
प्रयोगो जायते। 
शास्तरिणो मतम्‌ - शास्त्रिणा फलस्य लक्षणं कृतम्‌ ““ कर्मकूतूप्रत्ययासमभिव्याहारे तद्धात्वर्थविशेषणत्वे 
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सति तद्धात्वर्थत्वम्‌'' फलत्वम। पचति इत्यत्र विक्लित्यनुकूलव्यापारः पच्‌-धात्वर्थः, विक्लित्तिः पच्‌- 
धात्वर्थव्यापारस्य विशेषणम्‌, अथ च तत्र पचूधात्वर्थत्वमपि विद्यते, तस्माद्‌ विक्लित्तिः अत्र फलं वर्तते। 
तद्धात्वर्थविशेषणत्वन्नाम तद्धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतावत््वम्‌। यदि तद्धात्वर्थत्वमेव फलस्य लक्षणं 
स्यात्‌ तदा व्यापारेऽपि फलस्यातिव्याप्तिर्भविष्यति, तस्मात्‌ तद्‌धात्वर्थविशेषणत्वमिति निवेशनीयम्‌। 
तद्धात्वर्थविशेषणत्वे इत्यत्र * तत्‌” पदनिवेशादेव ' पश्य मृगो धावति ' इत्यत्र मृगस्य न कर्मसंज्ञा जाता, यतो हि 
दर्शनक्रियानिरूपितप्रकारतायाः धावने सत्वात्‌ घात्वर्थविशेषणत्वस्य तत्र विद्यमानात्‌ धावनस्य फलत्वात्‌, मृगस्य 
धावनरूपफलाश्रयत्वात्‌ कर्मत्वापत्तिः भवति, तद्वारणाय कर्मत्वलक्षणे ‹ तत्‌" पदं निवेश्यते। तस्माद्‌ धावने 
तद्धात्वर्थविशेष्यतानिरूपितप्रकारताश्रयत्वं नास्ति। विस्तरेण तत्त्वदर्शिन्यां द्रष्टव्यम्‌।* 


भूषणकारमते व्यापारस्वरूपम्‌ 


भूषणकारेण प्रतिपादितम्‌ - * व्यापारस्तु भावनाभिधासाध्यत्वेनाभिधीयमाना क्रिया।“ व्यापारः भावना, 
साध्यत्वेनाभिधीयमाना क्रिया इत्येते स्वे व्यापारस्य पर्यायवाचकाः शब्दाः। व्यापारक्रिययोरस्ति भेदः-गुणभूतो यो 
हि अवयवः सः व्यापारपदवाच्यः। व्यापारसमूहः क्रिया। अत एव भृपणकारेणोक्तम्‌ अयञ्च व्यापारः- 
फत्कारत्वाद्यधःसन्तापनत्वयत्नत्वादितत्तद्रुपेण वाच्यः। वाक्यपदीयकारः आह - 
“गृणभूतेरवयवेः समूहः क्रमजन्मनाम्‌। 
वुद्धूयाप्रकल्पितोऽ भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते! ^ 
अनया कारिकया ज्ञायते यद्‌ व्यापारसमूहः क्रिया। क्रियते क्रमेण अवयवानामुत्पत््या या सा क्रिया। 
क्रियापदं योगरूढमिति वक्तुं शक्यते। क्रियायाः स्वरूपविषये भर्तृहरिणोक्तम्‌- 
“यावत्‌ सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते। 
आश्रितक्रमरूपत्वात्‌ सा क्रियेत्यभिघीयते।।*** 
अत्र क्रमशब्दस्यार्थः क्रमवान्‌। आश्रितं क्रमरूपं (क्रमवद्रूपम्‌)। यया सा आश्चितक्रमरूपा। तस्याः भावः 
आश्रितक्रमरूपत्वम्‌। पचति वर्तमानकालावच्छिने, अपाक्षीत्‌ भूतकालावच्छिन्ने, पक्ष्यति भविष्यत्कालावच्छिने 
साध्यत्वेनाभिधीयमाना आश्रितक्रमवती अर्थात्‌ पूर्वापरीभूतावयविका या सा क्रिया। इत्थंभूतक्रियायाः स्वरूपाख्याने 
पर्वताः सन्ति, आत्मा अस्ति इत्यादो पोर्वापर्याभावात्‌ सत्तायाः क्रियात्वं कथं सेत्स्यति? तत्रोच्यते- * सत्तायां 
पोर्वापर्यभावस्य आरोपः क्रियते। नव्यानां मते बहुषु स्थलेषु धातुः फलमात्रवाचकः वर्तते। तत्र क्रियावाचकत्वाभावात्‌ 
धातुत्वं कथं सम्पत्स्यते। अतएव फलेऽपि क्रियात्वव्यवहारः क्रियते। क्रिया द्विधा ~ साध्यभूता सिद्धभूता च। 
तत्र किं नाम साध्यत्वम्‌- तत्रोच्यते ““क्रियान्तराकाक्षानुत्थापकतावच्छेदकरूपं साध्यत्वम्‌।” क्रियान्तराकाक्षोत्थापक- 
तावच्छेदकरूपं सिद्धत्वम्‌। धातुना सर्वत्र साध्यत्वरूपक्रियायाः प्रतीतिर्जायते। साध्यत्वेन प्रतीयमानक्रियायामेव 
कारकस्यान्वयो भवति। साध्यभूतक्रियाया; प्रतीतिः तिङन्तेन जायते। सिद्धभूतक्रियायाः प्रतीतिः घजादिभिर्जायते। 
तत्र वाक्यपदीयकारेणोक्तम्‌ - “ साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना, सिद्घभावस्तु यस्तस्या सा घजादि- 
निबन्धनाः” अतएव पाकः इत्यत्र पच्‌-धातोः विहितघयञप्रत्ययेन सिद्धभूतक्रियायाः प्रतीतिसत्त्वात्‌ स्तोकः 
पाकः इति प्रयोगो भवति। पाकः इत्यत्रापि पचधातुना तु साध्यभूतक्रियायाः बोधो भवति। अतएव यदा 
स्तोकपदार्थस्य पच्‌-धात्वर्थविक्लित्तावन्वयः। तदा तु स्तोकं पाक:। क्रियाविशेषणानां क्लीबत्वं कर्मत्वं च इति 
नियमात्‌ स्तोकस्य कर्मत्वं जातम्‌। यदा स्तोकपदार्थस्य घञन्ते पाके अन्वयः क्रियते तदा कृदभिहितो भावः 
द्रव्यवत्‌ प्रकाशते इति नियमात्‌ स्तोकः पाकः इति प्रयोगः क्रियते। 
नागेशमते व्यापारस्वरूपम्‌ 


तत्र नागेशमते व्यापारत्वं च धात्वर्थफलजनकत्वे सति धातुवाच्यत्वम्‌। परमलघुमजञ्जुषायां नागेशेन 
प्रतिपादितं यत्‌ अस्‌-प्रभृतिभ्यः धातुभ्यः सत्तारूपव्यापारमात्रस्य प्रतीतेः फलांशस्य च प्रतीत्यभावेन अस्‌ इत्यादो 
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व्यापारलक्षणं न संघटते। यतोहि तेनोक्तम्‌ अस्तीत्यादौ केवलं सत्तादिरेवार्थः फलाशस्य सुक्ष्मदुष्ट्याप्यप्रतीतेः।" 
अस्माद्‌ व्याख्यानात्‌ नागेशोक्तवचनेष्वेव पूर्वापरविरोधः दृश्यते इति चेदुच्यते- तनन! असित्यादिधातुषु 
सत्तानुकलव्यापारार्थस्य प्रतीतिसत्त्वात्‌ व्यापारलक्षणं संघटते। अत्र फलव्यापारयोः एकनिष्ठत्वेन पृथक्तया 
प्रतीत्यभावात्‌ गच्छतिवत्‌ अत्र व्यवहारः कतुं न शक्यते।`* अतः तेन यदुवतं “* फलांशस्य प्रतीत्यभावात्‌" तस्येदं 
तात्पर्य यत्‌ फलस्य पृथक्त्वेन स्वातन््येण प्रतीत्यभावादिति। अतत एव तेन वेयाकरणसिदधान्तमज्जृषायामुक्तं यत्‌ 
' अस्तिभवतिविद्यतीनामर्थः सत्ता।' अनेककालस्थायिनीति कालगतपोर्वापर्येण क्रमवदिति तस्याः क्रियात्वम्‌। 
भावनाफलयोरेकनिष्ठत्वाच्च गच्छतीत्यादाविव न स्पष्टप्रतीतिः। नागेशः आह ~ यद्‌ भूषणे व्यापारस्य लक्षणं 
कौण्डभट्टः आह -“ व्यापारस्तु साध्यत्वेनाभिधीयमाना क्रिया। तत्न च यत्‌ साध्यत्वस्य स्वरूपं प्रत्यपादयद्‌ यत्‌ 
साध्यत्वं क्रियान्तराकाक्षोत्थापकतानवच्छेदकत्वभृतं तनन, यतोहि पचति भवति इत्यस्मिन्‌ वाक्ये भवति क्रिया 
पचति-क्रियामाकांक्षते। भवति क्रियायाः पचति-क्रिया कर्ता वर्तते। तत्र भाष्यकारेणाक्तं यत्‌ पचति क्रिया भवति 
क्रियायाः कत्र्यों भवन्ति।* पचति भवति क्रियायां साध्यत्वमस्त्येव। किञ्च पृवोक्तलक्षणानुसारेण अवति-क्रियायां 
साध्यत्वक्रियायाः अव्याप्त्यापत्तेः साध्यत्वस्य किञ्चिद्‌ अन्यत्‌ स्वरूपं स्यात्‌। तच्च नागेशेनोक्तम्‌ - साध्यत्वं 
नाम निष्पाद्यत्वम्‌। निष्पाद्यत्वञ्च उत्पाद्यमानत्वम्‌।“ निष्पाद्यत्वं साध्यत्वं चदुच्यते तर्हिं वटं करोति इत्यत्र खट 
निष्पाद्यत्वात्‌ तत्रापि साध्यत्वं विद्यते। तत्र समाधीयते यत्‌ घटे यद्‌ साध्यत्वं प्रतीयते तच्च करोतीति 
पदान्तरसमभिव्याहारात्‌ प्रतीयते। करोति पदाभावे तु घटस्य सिद्धत्वेनैव भानं भवति। तत्र भाव्यकारेणाक्तं यत्‌ 
स्वाभावसिद्धं तु द्रव्यस्य। सृक्ष्मरूपेण क्रियापि सिद्चत्वेन प्रतीयते। तथापि शव्तिस्वभावात्‌ स्थृलरूपेण 
साध्यत्वेन करोति- क्रियायाः प्रतीतिर्भवति। 
प्रभाकारमते साध्यत्वम्‌ 
भूषणोक्तसाध्यक्रियायाः लक्षणस्य पचति भवति, पश्य मृगो धावति इत्यादिस्थलेषु भवति-क्रियया पचति 
क्रियाया आकाक्षोदयात्‌ पश्यक्रियया धावनक्रियाया आकाक्षोदयाद्‌ उभयत्र अव्याप्तेः प्रभाकारेण साध्यत्वं 
परिष्कृतम्‌। साध्यत्वं नाम साधनाकांक्षोत्थापकतावच्छेदकरूपवतत्वं, कारकान्वयितावच्छदकरूपवत््वं वा 
साध्यत्वमिति बोध्यम्‌।" साध्यत्वस्य एतादृशलक्षणस्वीकाराद्‌ भवति-क्रियया पचतिरूपकर्तुराकाक्षा जायते। पश्य 
मृगो धावतीत्यत्र पश्य इत्युक्ते धावतिरूपकर्मणः आकाक्षोदेति, न तु क्रियामात्रस्याकाक्षोदेति। तस्मात्‌ भवति 
इत्यादि क्रियासु अस्ति साध्यत्वम्‌। 
दर्पणकारमते साध्यत्वम्‌ 
दर्पणकारेण किं नाम साध्यत्वं किं वा सिद्धत्वमिति प्रश्नमुद्‌भावयता उक्तं ““यत्‌ धर्मवत्तज्ञानात्‌ 
क्रियान्तराकांक्षोदयः, तादृशज्ञाने प्रकारतावच्छेदकं यत्‌ तत्‌ सिद्धत्वम्‌, तद्भिन्नत्वं ज्ञाननिष्ठतादुशा- 
काक्षोत्थापकत्वाभावावच्छेदकं वा साध्यत्वम्‌।* अत्र शंक्यते यत्‌ कृष्णं नमेत्‌ चेत्‌ सुखं यायात्‌ इत्यन्न नमेत्‌ 
इत्यस्याः साध्यक्रियात्वात्‌ क्रियान्तरेऽन्वयो न स्यात्‌। तथापि अन्वयश्च जायते। “ नमेत्‌" क्रियायाः हेतुहेतुमद्भावेन 
सुखं यायात्‌ इत्यत्रान्वयो भवति। तस्मात्‌ नमेत्‌ इत्यत्र साध्यत्वं कथं सम्पद्यते। तत्रोच्यते कृष्णं नमेत्‌ चेत्‌ सुखं 
यायात्‌ इत्यत्र चेत्‌ पदसमवधानेनाकाक्षोत्थापनात्‌ “ नमेत्‌" क्रियायाः क्रियान्तरेऽन्वयो भवति। हिरुगाद्य्थे न 
कारकाणामन्वयः, हिरुगाद्यव्ययानां क्रियाविशेषणत्वात्‌ क्रियात्वव्यवहारः जायते। तत्र दर्पणकारेणोक्तम्‌ - “अत 
एव न हिरुगाद्य्थे कारकाणामन्वयः, तेषां तदर्थस्य क्रियान्तरसाकाक्षत्वादिति। दर्पणकारेण साध्यत्वस्य इदमपि 
लक्षणं स्वीकृतं ' साधनाकाक्षोत्थापकतावच्छेदकरूपवत््वं साध्यत्वम्‌। 
शास्त्रिणो मते साध्यत्वम्‌ 
दर्पणकाराभिमतसाध्यत्वस्य प्रसङ्गं निरूपयता स्वमतं शास्त्रिणोपस्थापितम्‌ । तेनोक्तं यत्‌ ““पचाद्यर्थस्य 
साध्यतयावगतौ साधनाकांक्षोत्थापकतावच्छेदकरूपवत्तवज्ञानं तादृशज्ञाने धात्वर्थस्य तत्त्वेनावगतिरित्यन्योन्याश्रयाच्च। 
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पचति भवति इत्यादौ निरुक्तरीत्या असतत्वभूतस्यापि पच्याद्यर्थस्य भवनकर्तुकत्वसम्भवेन तत्र 
क्रियान्तराकाक्षानुत्थापकतावच्छदकस्योत्पाद्यत्वस्य सत्वेन भूषणोक्तेतदेवादाय असत्त्वभूतो भावश्च 
तिङ्पदेरभिधीयते। " इत्यग्रिमग्रन्थस्य सुसङ्गतत्वाच्च। शास्त्रिणा साध्यत्वमित्यस्य उत्पाद्यत्वमित्यर्थः भूषणकारदुष्ट्यैव 
विहितः। तस्माद्युत्पाद्यत्वमेव क्रियायाः कारकत्वेनानन्वयितावच्छेदक क्रियान्तराकाक्षानुत्थापकतावच्छेदकः चेत्यादिना 
स्वसिद्धान्तनिष्कर्षश्च तेन प्रदर्शितः। शास्त्रिमहोदयःआह यत्‌ साध्यत्वविषये भूृषणकृतनागेशयोर्नास्ति मतभेदः। 
अत एव “* वस्तुतस्तु निष्पाद्यत्वमवेत्येवोक्तं नागेशेन। अन्यथा परे तु साध्यत्वं निष्पाद्यत्वमेवेत्येव वदेत्‌ नागेशः। 
तादृशी हि तस्य शेली, एतेन भूषणकारादिमतमाह- कचिदिति, सिद्धान्तमाह वस्तुत इति। धात्वर्थवादमञ्जृषां 
व्याख्यां कूर्वन्‌ कलाकारः यत्‌ कथयति यत्‌ साध्यत्वविषये अस्ति नागेशभूषणकारयोः मतभेदः, सोऽपि 
विचारणीयः“ 
प्रभाकारमतम्‌ 

प्रभाकारेण सिद्धभूता साध्यभूता या क्रिया तत्न क्रियासाधारणं क्रियात्वं कि तत्रोक्तम्‌-“ गुणत्वानाश्रयत्वे 
सति विभागासमवायिकारणत्वं क्रियात्वं विभागजविभागस्य संयोगजसंयोगस्य चाङ्गीकारे विभागजनकविभागे 
संयोगजनकसंयोगे चातिव्याप्तिवारणाय गुणत्वानाश्रयत्वे सति इति लक्षणे निविष्टम्‌ ' "| पंचोलिनोक्तम्‌ 
धातुवाच्यव्यापारः तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः इति रूपोऽपि ग्रहीतुं शक्यते।“ पचति पाकः उभयत्र पच्‌- 
धात्वर्थव्यापारे इदं व्यापारलक्षणं संघटते, यतोहि तज्जन्यत्वे सति अर्थात्‌ कर्तृजन्यत्वे सति अर्थात्‌ कर्तृजन्या 
विक्लितिः। तस्याः विक्लितेः अधिश्रयणादिव्यापारः जनकः। अतः अधिश्रयणादिव्यापारे लक्षणमिदं संगच्छते। 
दर्पणकारमतम्‌ 


दर्पणकारेण तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः इति धात्वर्थव्यापारस्येदं लक्षणं नेव स्वीक्रियते। तेनोच्यते यद्‌ 
जनकत्वं नाम प्रयोजकत्वम्‌। प्रयोजकत्वं यदि साक्षाद्‌ जनकत्वरूपेण गृह्यते तदा पचति इत्यत्र कर्तृव्यापारस्य 
धात्वर्थतानुपपत्तिः। तस्य करणव्यापारद्वारेव साक्षात्‌ फलजनकत्वात्‌। यदि प्रयोजकत्वेन जनकाजनकसाधारणं 
गृहयते तदा तण्डुलक्रयणस्यापि परम्परया विक्लित्तिरूपप्रयोजकक्रियात्वात्‌ तद्दशायामपि पचतीति प्रयोगापत्तिः। 
यदि तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वरूपव्यापारः धातुवाच्यः इति गृह्यते तदा अन्योऽपि दोषः। साक्षात्‌ 
विक्लित्तिजनकान्तिमाग्निसंयोगदशायामेव पचतीति प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यत्‌ चुल्ल्युपरि-धारणावस्थायां फूत्कारादि- 
अवस्थायां च पचतीति प्रयोगः क्रियते, तनन कर्तुं शक्यते। इमे दोषाः पंचोलिना खण्डिताः। तेनोक्तं यद्‌ 
प्रयोजकत्वस्य जनकाजनकसाधारण्येन गृहयमाणेक्रियणादेरपि व्यापारत्वापत्तिः भवति, तत्‌ स्यात्‌। व्यापारलक्षणं 
व्यापारे संघटते, को दोषः? व्यापारसामान्यस्य लक्षणप्रसङ्गे धात्ववाच्यव्यापारेऽपि तल्लक्षणसत््वे दोषाभावात्‌। 
यद्युच्यतेक्रयणादे: पच्‌-धात्वर्थव्यापारे निवेशे क्रयणादिदशायामपि पचतीति प्रयोगापत्तिरिति तनन। 
बुदिधविषयत्वोपलक्िताधिश्रयणाद्यधःश्रयणान्तेष्वेव पच्‌-धातोः शक्तिः स्वीक्रियते। तस्मात्‌ क्रयणादेः परम्परया 
फलजनकत्वेऽपि पचतिव्यापारघरटकत्वाभावात्‌ क्रयणस्थले पचतीति प्रयोगः नैव कर्तुं शक्यते।* 
शास्व्रिणो मतम्‌ 

शास्त्रिमहोदयोऽपि तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः व्यापारः इति धात्वर्थव्यापारस्य लक्षणमिदं खण्डयति। 
तेनोच्यते बुदिधविषयत्वोपलक्षिताधिश्रयणाद्यधःश्रयणान्तेष्वेव पच्‌-धातोः शक्तिरित्युच्यते तत्स्वीकारे प्रमाणाभावः। 
व्यापारसामान्यलक्षणे यदि धात्वर्थव्यापारातिरिक्तव्यापारेऽपि लक्षणं संगच्छते तत्र को दोषः। यत्‌ पंचोलिनोक्तम्‌ 
तत्रापि शास्त्िमहोदयेनोक्तं यत्‌ फलव्यापारयोर्धातुरिति धातुवाच्यव्यापारस्यैव लक्ष्यत्वेनाभिमतत्वात्‌ 
लक्ष्यातिरिक्तव्यापारलक्षणे व्यापारलक्षणं न व्याप्येत। तज्जन्यत्वे सति इति लक्षणं न धात्वर्थव्यापारस्य। पाको 
भवति भविष्यति इत्यादिगप्रयोगेषु पाकस्यैव कर्तृत्वस्थले पाकक्रियायां तल्लक्षणस्याव्याप्तेः। अतः दुर्निरूप एव 
व्यापारस्येदं लंक्षणम्‌। एतादुशव्यापारलक्षणस्वीकारे पचतीत्यस्य अन्तिमाग्निसंयोगे पचतीति प्रयोगो भविष्यति। न 
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तु अधिश्रयणादौ तस्य प्रयोगो भविप्यति। यद्युच्यते तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वमित्यत्र जनकत्वेन प्रतीयमानत्वमिति 
जनकपदस्यार्थः क्रियते तदा नोक्तदोषः, तदपि न वक्तुं शक्यते। यतोहि प्रतीतिजनकत्वेन प्रतीतिविषयस्य 
नियतरूपस्य कस्याप्यर्थस्याभावात्‌। अधिश्रयणादीनामन्तिमाग्निसंयोगेनान्यथासिद्‌धतया विक्लित्यजनकत्वाच्च। 
अतः धात्वर्थव्यापारस्य तज्जन्यत्वे सति...... इति लक्षणं नैव स्वीकर्तव्यम्‌। तत्र यल्लक्षणं भूषणकारणाक्तं तदेव 
वरम्‌।* 
उपसंहारः 

प्राच्यैः धातोः फले व्यापारे च खण्डशः शक्ति: स्वीक्रियते। नव्य॑ः फलविशिष्टव्यापारे व्यापारविशिष्टं 
फले च शक्तिः निरूप्यते। प्राच्यमते गौरवमापादयदिभर्यनव्यैरुच्यते शाब्दबोधे कार्यकारणद्भयकल्पनरूपं गौरवं 
तत्र प्रभाकारेण उक्तम्‌ यत्‌ प्राच्यमते कर्तृकर्मप्रत्ययस्थले व्यापारमुख्यविशेष्यकशाब्दवोधस्य सत्त्वात्‌ उपर्युक्तगोरवं 
न युक्तियुक्तम्‌। तत्र पेरिसूर्यनारायणशास्त्रिमहोदयः प्रभाकारमते अरुचिं प्रदर्शयन्नाह यत्‌ प्राच्यमत्तेऽपि 
कर्मकृतप्रत्ययस्थले फलमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधस्य स्वीकारात्‌ प्राच्यः शाब्दबोधे कार्यकारणद्वयभावकल्पनं 
स्वीकरणीयम्‌, अतः अस्ति गौरवम्‌। तथैव व्यापारलक्षणे यद्भूषणकारेणोक्तम्‌-' व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेनाभि- 
चीयमाना क्रिया ' तत्र व्यापारलक्षणे समागतसाध्यत्वं नाम किमिति प्रश्नमुद्भाव्य क्रियान्तराकाश्ानुत्थापकतावच्छंदकं 
साध्यत्वमिति उत्तरितम्‌। तत्र साध्यत्वविषये नागेशेनोक्तम्‌ - साध्यत्वं नाम निष्पाद्यत्वम्‌। विषयेऽस्मिन्‌ शास्त्रिणा 
प्राच्यनव्ययोः मते अभेदं प्रतिपादयता साध्यत्वं नाम क्रियान्तरा.......... उत्पाद्यत्वमिति भूषणकारद्ष्ट्या 
स्वसिद्धान्तः स्थापितः। पञ्चोलिना यद्धात्वर्थव्यापारस्य तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः इति व्यापारलक्षणं 
स्वीकृतम्‌, तदपि शास्त्रिमहोदयेन खण्डितम्‌। पत्‌-धातुमभिलक्ष्य यननागेशेन फलस्य लक्षणं कृतं - 
तद्‌धात्वर्थजन्यत्वे सति कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे तद्धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतावत््वं इति तल्लक्षणं 
समर्थयन्‌ शास्त्रिमहोदयः स्वलक्षणं सम्पाद्य पत्‌-धात्वर्थविषये दर्पणप्रभाकारोक्तमतं चिन्तयन्‌ नागेशाभिमतं पत्‌- 
धात्वर्थं विभागजन्यसंयोगः विभागजन्यसंयोगानुकूलव्यापारश्चेति स्वीकूतवान्‌। वस्तुतः शास्त्रिमहोदयः बहुषु 
स्थलेषु स्वनूतनविचारान्‌ उद्‌भावितवान्‌। किञ्च तान्‌ विचारान्‌ निबन्धेऽस्मिन्‌ दातुं न समर्थाः वयम्‌। 
यदल्पधिया धात्वर्थविषयः अवगतः स एव अत्रोपस्थापितः इति शम्‌। 
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सन्दर्भ-ग्रन्थाः 
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{> 


वैयाकरणभूषणसारः, श्रीमत्कौण्डभट्टविरचितः प्रभादर्पणव्याख्योपेतः, प्रभाव्याख्याकारः सम्पादकश्च 
वैयाकरणाचार्यः श्री बालकृष्णपचञ्चोली, चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम्‌, वाराणसी तृ.सं.वि.सं.2063, सन्‌ 2006 
तमे वषे पुनः प्रकाशितः। 
नागेशभट्टविरचितवैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा, सम्पादकः ड. कालिकाप्रसादशुक्लः, प्रकाशनम्‌- सम्पूर्णानन्द्‌ 
संस्कृतविश्वविद्यालयः 2034 तमे वेकाब्दे, 1899 तमे शकाब्दे, 1977 
आचार्य भर्तृहरिप्रणीतम्‌ वाक्यपदीयम्‌, तृतीयकाण्डम्‌, द्वितीयो भागः, व्याख्याद्रयोपेतम्‌, सम्पादकः पद्मश्री प. 
रघुनाथशर्मा, प्रकाशनम्‌ - सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, 1977 
नागेशभट्टविरचितवैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा, व्याख्यात्रयोपेता, द्वितीयो भागः, सम्पादकः श्री रामप्रसाद्त्रिपाटी 
प्रकाशनम्‌- सम्पूर्णानन्दसंस्क्‌ विश्वविद्यालयः, वाराणसी, 1977 
01५20 व, ^ (लगाओ 0) 24शीशा121070209६9४३ वणा) उभ 25 भवरदकवापोत उप्ता) 95 काप. 
(गाााल्शणाः 9). एथ ऽपा$पाोताय$ठा 5171950, ४112४ चदव पणा,1978. 
श्रीमद्भगवत्पतज्जलिमुनिविरचितं पातञ्जलं महाभाष्यम्‌, प्रथमोऽध्यायः, संस्कर्ता आचार्य श्री गुरुप्रसादशास्त्री, 
सम्पादकः - ॐ. बालशास्त्री, विक्रमाब्दः, 2044. वाराणसंी। 
महामहोपाधूयायश्रीमद्भट्टोजिदीक्षितविरचिता प्रौढमनोरमा, टीकात्रयोपेता-अव्ययीभावान्तो भागः, प्रकाशकः- 
चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम्‌, वाराणसी, द्वितीयसंस्करणम्‌-वि. सं. 2051. 
नागेशभट्टकूता परमलघुमज्जुषा, सम्पादकः व्याख्याकारश्च डो. कपिल देव शास्त्री, प्रकाशनम्‌- कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालयः, 1975. 

® सहायक-आचार्यः, व्याकरणविभागः, राष्ट्यसंस्कृतसंस्थानम्‌, लखनऊपरिसरः, 

गोमतीनगर, लखनऊ (उ.प्र, ) 
(1) 
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( प्राचीन- भारते जीवनस्य किदुशी गुणवत्ता आसीदिति विषये चचां आलेखेऽस्मिन्‌ 
उपलभ्यते। विज्ञानेन सम्बद्धोऽयं लखः अस्मान्‌ वास्तविक-जीवनेन परिचाययति। व्यवहारे हि 
अस्मभ्यं निम्नोच्चजीवन-स्तरं प्रददाति। अस्माकं वमग्रन्थषु नीतिग्रन्थेषु चोक्तमस्ति यत्‌ 
मनुष्यः स्वव्यवहारेण मित्राणि शत्रश्च नि्माति। मनुष्यस्य व्यवहारः गुणत्रयाश्रितोऽस्ति। 
पातञ्जलयोग-दशने चाणक्य-नीतौ. वेदे, मनुस्मृतौ तभा अन्येषु स्मृतिग्रन्थेषु च 
मानवस्याचारविचार-सम्बद्धः प्रसद्धः द्रष्टव्यः।) 
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2. वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्ियनिग्रः। 

धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्विकं गुणलक्षणम्‌।। (मनुस्मृतिः- 12/31) 

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌। (भगवद्गीता- 18/20) 

(स) नियतं सद्धरहितमरागद्वपतः कृतम्‌। 

अफलप्रेप्सुना कर्म॑ यत्तत्‌ सात्विकमुच्यते! (भगवद्‌गीता- 18/23) 
4.  आरम्भरूचिताऽधर्यमसत्कार्यपरिग्रहः। 

विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम्‌।(मनस्मृतिः -12/23) 

वेत्ति सर्वेषु भूतेष तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌।।( भगवद्गीता- 18/21) 

(स) यत्तु कामेप्सुना कर्म साहद्कारेण वा पुनः। 

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌।। (भगवद्‌ गीता- 18/25) 

6. लोभः स्वप्नोऽधृतिः क्रौर्यं नास्तिक्यं भिननवृत्तिता। 

याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌।। (मनुस्मृतिः- 12/33. 

सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी।। (भगवदगीता- 18/25) 
7. अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌। 

मोहादारभ्यते कर्म॒ यत्तत्तामसमुच्यते।। (भगवदगीता - 18/25) 

8. मुक्तसद्धोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः। 

सिद्धयसिद्धयोनिर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते।। (भगवदगीता- 18/26) 
9. रागी कर्मफलप्रप्सुर्लब्धो हिसात्मकोऽशुचिः। 

हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकौर्तितः। (भगवद्गीता- 18/27) 
10. अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैकृतिकोऽलसः। 

विषादी दीर्घसूची च कर्ता तामस उच्यते।॥। (भगवद्गीता- 18/28) 
11. येनास्मिन्कर्मणा लोकं ख्यातिमिच्छति पुष्कलम्‌। 

न च शोचत्यसम्पत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌।। (मनुस्मृतिः- 12/36) 

12. यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यन लज्जति चाचरन्‌। 
येन तुष्यति चात्माऽस्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम्‌।। (मनुस्मृतिः - 12/37) 
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३ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। 

यद्‌ भद्र तनन आ सुव।। -(यजु. 30/3) 

अयं निजं: परो वेति गणना लघुचतसाम्‌। 

उदारचरितानां तु वसुधेव कूटुम्बकम्‌।। 
अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापिरिग्रहाः यमाः। (पात. समाधिपाद - 2/30) 


मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनारिचत्तप्रसादनम्‌।। (परात.समाधि. 1. 


दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शादट्यं सदा दुर्जन। 

प्रीतिः साधुजने स्मयः खलजने विद्रन्जने चार्जवम्‌ 

शोर्य शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता, 

इत्थं ये पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः।। ( चाणक्यनीति -12/3) 
यदीच्छसि वशीकर्तुं जगदेकन कर्मणा। 

परापवादशस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय।। (चाणक्यनीति- 14/14) 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌। (महर्षिं व्यासदेव, विश्वनाथाष्टकम्‌-8) 
यः प्रीणयेद्‌ सुचरिते: पितरं च पुत्रौ, 

यद्‌भर््तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम्‌। 

तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं य- 

देतत्‌ त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। (नीतिशतकम्‌- 60) 

ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः स पिता यस्तु पोषकः। 

तन्मित्रं यत्र विश्वासः सा भार्या यत्र निवृतिः।। ( चाणक्यनीति-2/4) 
सरग समान आहा अरे सेहि घर, 

परस्पर स्नेह यर्हि थाए निरन्तर।। (ओढिआ भागवत, जगननाथदास) 
- यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तित्राफलाः क्रियाः॥। (मनुस्मृतिः - 3/56) 
जामयो यान्ति गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः। 

तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः।। (मनुस्मृतिः - 3/58) 
मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्‌। 

आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः।। 

अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः। 

एतं सामासिकं धर्म चातुर्वण्येऽत्रवीन्मनुः। (मनुस्मृतिः - 10/63) 
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समयुगीन संस्व्त-काव्यशास् मे काव्यदोष 
( पुवंवतीं संस्व्छत-काव्यशास्त्र के परिप्रेक्ष्य यें) 


पवन व्पुमार 
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उन्नीसवीं शताब्दी से बाद कं आचार्यो कं काव्यदोपविषयक विचारों कं प्रसङ्ग में हम देखते हे कि 
दोप-सामान्य की अवधारणा कं सम्बन्ध में हरिदास-सिद्धान्त ' वागीश ' (अपक्षकाः काव्यस्य दोषाः) तथा 
छज्जूरामशास्त्री ' विद्यासागर ' ( काव्यापकर्षका दोषाः) ने प्रायः एक समान लक्षण करते हए काव्य कं 
अपकर्षकों को दोष माना हे। इनके लक्षणों को विश्वनाथ कविराज (वाक्यं रसात्मकं काव्यं, दोषास्तस्यापर्षकाः), 
तथा नृसिंह कवि (दोषः काव्यापकर्षस्य हतुः): आदि आचार्यो कं दोष-सामान्य कं लक्षणों से प्रभावित मानकर 
उनकी सरणि में रखा जा सकता हे। सीताराम चतुर्वेदी ने “गुणापकर्षकता' को दोषसामान्य का लक्षण 
(गुणापकर्षका दोषाः) बताया हे जिसका अभिप्राय हे कि आकर्षणोत्पादक तत्वों (गुणों) के अपकर्षक ही 
दोप हें। आशय कौ दृष्टि से आचार्य चतुर्वेदी को वामन (काव्य-संन्दर्याक्षपहेतवस्त्यागाय दोषा विज्ञातव्या 
.)* तथा जयदेव (. .. ..येन सक्षता रमणीयता! ...... दोषमुद्षोषयन्ति तम्‌); . स्याच्चेतो विशता येन सक्षता 
रमणीयता। शब्देऽर्थे च कूतोन्मेष दोषमुद्घोषयन्ति तम्‌, से प्रभावित माना जा सकता हे, किन्तु वामन व जयदेव 
से श्री चतुर्वेदी का भेद यह हे कि वामन व जयदेव कं कथनानुसार दोष सीधे काव्यसोन्दर्य या रमणीयता को 
हानि पहंचाते हे, जबकि श्री चतुर्वेदी के मत में दोष काव्याकर्षण कं उत्पादक तत्वों को हानि पहुंचाते हे। 
रेवाप्रसाद ने “ अपूर्णता ” या “ अनवद्यसकलावयवता ” को दोष माना हं। उनके द्वारा कथित दोष का यह स्वरूप 
हरिदास सिद्धान्त “ वागीश" कं इस विचार से तुलनीय हे कि जिन अपकर्षक तत्त्वं के वर्जन क द्वारा ही 
निम्मीयमाण काव्य अपने कार्यक्षम आत्मस्वरूप को धारण करता ह वे दोष होते हं (येषामपकर्षकाणां वजनेन 
निर्मीयमाणं खलु काव्यं कार्य्यक्षममात्मस्वरूपं धत्ते, तेषां दोषाणामेव.....)*| राधावल्लभ ने काव्य के लिए 
अनपेक्षित या अनावश्यक वस्तु को निवारणीय या ‹ वर्ज्य-तत्तव ' माना हे। कहने की आवश्यकता नहीं कि दोषों 
को आचार्यो द्वारा त्याज्य, वर्ज्य या हेय ही माना गया हे। 
काव्य के स्वरूप या लक्षण में “ वर्ज्यं तत्त्व या दोष" कौ स्थिति अथवा भूमिका की दृष्टि से विचार 
करने पर हम पाते हँ कि 20वीं शताब्दी से लेकर 21 वीं शताब्दी क प्रारम्भ तक कं जिन काव्यशास्त्रियों के 
दोषविचारों कौ चर्चा ऊपर की गई है उनमें से किसी ने भी अदोषता" को सीधे-सीधे अपने काव्यलक्षण 
मे सम्मिलित नहीं किया हे। हाँ, राधावल्लभ त्रिपाठी ने 'निर्दुष्टता" को अपने काव्यलक्षण में प्रकारान्तर से 
संगृहीत अवश्य माना है।' शिवजी उपाध्याय ने भी “निर्दुष्ट ' काव्य को ही सुन्दर माना हे।॥० रेवाप्रसाद ने अपने 
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काव्यलक्षणं ' में * अदेयता' का उल्लेख भले ही न किया हो, किन्तु उनकी दोपाभाव (अपृरण्तिव दोपस्तद्‌ 
दोषाभावश्च पूर्णता)" कौ अवधारणा" से स्पष्ट है कि उन्हें काव्य मे दोषों का प्रागभाव ही अभीष्ट हे। 
इस प्रकार इन आचार्यों ने अपने-अपने काव्यलक्षणं मे ' अदोषता" का सीधे-सीधे उल्लेख भले ही न किया 
हो, किन्तु प्रकारान्तर से वे " अदोषता" का अपने काव्यलक्षण में उल्लेख करने वाले भोज, मम्मट, मङ््खक, 
हेमचन्द्र, जयदेव, राजचूडामणि दीक्षित, अच्युतराय *मोडक ' तथा श्रीकृष्ण कवि आदि आचार्यो के “ अदुष्ट 
या निर्दुष्ट कौ काव्यता" के सिद्धान्त को स्वीकार करते है। इस विषय पर हरिदास सिद्धान्त ' वागीश ' कं विचार 


क्वि 


अस्पष्ट से हं।* छज्जूराम शस्त्री “विद्यासागर ' का मत हे कि यद्यपि दोप सर्वात्मना त्याज्य या वर्जनीय हैँ तो 
भी सर्वथा निर्दुष्ट काव्य की उपलब्धि असम्भव ही हे।"ऽ 


सन्ति दोषाः शतं माघे रघुवंशकिरातयोः। 
नैषधे च महाकाव्ये नवीनेषु तु कथा।' इति 
अस्तु, विद्यासागर “ अदोपत्व' को अपने काव्यलक्षण में स्थान तो नहीं ही देते है, साथ ही “ अदोपत्व' 
को काव्यलक्षण मे स्थान देने के विचार कं विरोधी विश्वनाथ कविराज-आदि आचार्यो के मत का अनुसरण“ 
भी करते हं। इस दृष्टि से वे भरतः, भट्टनायकः* तथा विश्वनाथ कविराज" आदि आचार्यो की सरणि मं 
आते हं। 
सीताराम चतुर्वेदी द्वारा प्रतिपादित ' दोषाद्भुश ' की अवधारणा, व्यवहार एवं चर्चा के स्तर पर पूर्ववत्त 
समीक्षा एवं काव्यशास्त्र मे भी (चन्द्रलोक में ) भले ही उपलब्धे रही हो किन्तु संस्कृत- काव्यशास्त्रीय 
सिद्धान्त कं रूप में इसे परिभाषित एवं प्रतिपादित किया जाना एक अभिनव एवं व्यावहारिक प्रयोग है। दोष 
हाने पर भी जिन उपायों से उनका परिहार किया जा सकं उन्हें ' दोषाद्भुश ' कटा जाता है। सैद्धान्तिक विमर्श 


को दुष्ट से इस विन्दु पर रेवाप्रसाद कं  काव्यदोष-प्रध्वंसाभाव विरोधी विचार एवं युक्तयो ”". स्मरणीय एवं 
तुलनीय हं। 


. . बीसवीं शताब्दी से लेकर इक्कीसवीं शताब्दी के अरुणोदय काल के कई आचार्यो ने वर्ज्य तत्त्व या 
दाष कं व्यवस्थित निरूपण मं रुचि नहीं दिखाई हे। ब्रह्मानन्द शर्मा, रमाशद्कुकर तिवारी, शद्भुरदेव “ अवतरे , 
रहसविहारी द्विवेदी तथा राजेन्द्र मिश्र ` अभिराज' आदि इसी श्रेणी में आने वाले आचार्य है। हाँ, हरिदास सिद्धान्त 
वागीश ` ओर छज्जूराम शास्त्री ' विद्यासागर ' ने काव्यदोषों का भेद-प्रभेदों सहित विवरणपूर्वक प्रतिपादन अवश्य 
दिया हं। सीताराम चतुर्वेदी ने भी दोष एवं दोषांकुश का प्रतिपादन किया है, किन्तु यह वागीश एवं विद्यासागर 
कं प्रतिपादनों की तुलना में पर्याप्त संक्षिप्त हे। रेवाप्रसाद ने केवल दोषसामान्य की अवधारणा के विषय में 
विचार किया हे तथा उसके भेद्‌-प्रभेदों आदि कं विवरण-वर्गीकरण से अपने को दूर रखा है। शिवजी उपाध्याय 
ने वर्ज्यतत्त्व या दोष के विषय में प्रसङ्गवश ही अपने विचार व्यक्त किए हे। राधावल्लभ ने यद्यपि अपने 
` अलङ्कारसिद्धान्त' कं “वारणतत्त्व' कं अन्तर्गत ' वर्ज्यतत््व' के विचार को भी अन्तर्भूत किया है किन्तु 
एतद्विषयक उनका विवरण- प्रतिपादन संक्षेप में एवं प्रसङ्गवश ही हुआ हे। किन्तु इस सब के बावजूद समीक्ष्य 
काल-खण्ड कं वर्ज्य-तत्व-विचार में आचार्यो ने परम्परा को साधते हए कुछ नए प्रस्तुतीकरण दिए हँ! 


सन्दर्भ 


1. साहित्यदर्पणः, विश्वनाथ कविराज, शालिग्राम शास्त्री की विमला व्याख्या सहित, मोतीलाल बनारसीदास, 
नवम संस्करण, 1977, पुनर्मुदरण, 2004, प्रथम परिच्छेद, कारिका 3 का द्वितीय चरण, पृष्ठ 21 

2 . दोषः काव्यापकर्षस्य हेतुः। (नञ्जराजयशोभूषणम्‌, पृ. 33) 

- आधुनिक संस्क्त-काव्यशास्त्र, आनन्द कुमार श्रीवास्तव, द्र.पादसन्दर्भ 63, पृ. 176 से उद्धृत 

3. साहित्यानुशासनम्‌, सीताराम चतुर्वेदी, चौखम्भा राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला - 11, चौखम्भा संस्कृत सिरीज 
आफिस, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 1970, सूत्र 16 का पूर्वार्ध, पृ. 5221 तत्रैव, सूत्र 15, पृष्ठ 496 
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समयुगीन संस्कृत-काव्यशास्त्र मं काव्यदोष 115 


4. काव्यसीन्दर्याक्षेपहेतवस्त्यागाय दोषा विज्ञातव्या ....... । 

~ काव्यालद्भारसूत्राणि, वामन, काव्यालङ्कार -कामधेनु-टीका सहित, काशीसंस्कूत ग्रन्थमाला 2009, चौखम्भा 
संस्कृत संस्थान, वाराणसी, द्वितीय संस्करण, 1976, सूत्र 2.1.1 कौ उपक्रमवृत्ति, पृष्ट 44 

~ चन्द्रालोकः, जयदेव, चौखम्भा सुरभारती ग्रन्थमाला -29, चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 
संस्करण, 2005, द्वितीय मयुख, कारिका 1, पृ.19 

6. अपृण्तिव दोषस्तद्‌ .... 

~ काव्यालद्भाकारकारिका, रेवाप्रसाद द्विवेदी, चौखम्भासुरभारती स्टडीज-1, चौखम्भासुरभारती प्रकाशन, 
वाराणसी, प्रथम संस्करण, 1997, कारिका 148 का उत्तरार्ध, पृष्ट 222 

- वहीं, कारिका 28 को वृत्ति, पृष्ट 53 

7.  अनवद्यसकलावयवतेव दहि पूर्णता। 

(^) अनवद्यसकलावयवतैव हि पूर्णता। .... एवं च यदिदं सर्वावयवानवद्यत्वं काव्यस्य सेव तस्य पूर्णता! सा चं 
स्वय॑प्रकाशा सहदयानाम्‌। नास्ति तत्रान्वक्षिकी-प्रतिपर्यनुयोगः। अनुभव एव तेत्र परमश्चरमश्च। तामिमां 
पूर्णतामेवारूढं काव्यम्‌ अदोषम्‌। अपूर्णता च विकलाङ्गता। सा च व्यक्तमेव दोषः 

- तदेव, कारिका, 148 की वृत्ति, पृष्ठ 223-24 

(8) यह भी ध्यातव्य है कि रेवाप्रसाद ने *अलङ्कार' को काव्य की आत्मा माना हे तथा अलङ्कार का अर्थ 
अलंभाव किया है, जो कि 'पर्याप्तता या पूर्णतास्वरूप' होता हँ 

(1) आत्मवानर्थसंघातविन्ञानं काव्यमिष्यते। आत्मा चालद्भूतिः सा च पर्याप्तिः, तत्र हेतवः।॥। 

- तदेव, कारिका 1 कं वृक्तिभाग में स्थित सग्रहोपस्कारकारिका 3. पृष्ठ 7 

(11) अलंभावो हयलद्भारः स च सोन्दर्यतत्कृतोः। 
विभक्तात्मा विभर्जाविब्रह्मणोश्चिद्घनो यथा।। - तत्रैव, कारिका 28 पृष्ठ 52 

(1) अलंभावोऽलत्वम्‌। तच्च पर्याप्ततापरर्यायपूर्णतारूपम्‌ 

8. येषामपकर्षकाणां वर्ज्जनेन निम्मीयमाणं खलु काव्यं कार्य्यक्षममात्मस्वरूपं धत्ते, तेषां दोपाणामेव प्रथमं 
वर्णनोचित्यं .... 

- काव्यकौमुदी, हरिदास सिद्धान्त " वागीश', “सिद्धान्त विद्यालय, 41-देवलेन, इटानी, कलिकाता' से 
भवेशचन्द्र॒ भट्टाचार्य द्वारा बङ््गाब्द 1362 में प्रकाशित, सूत्र 10.1 कौ वृत्ति, पृष्ठ 70 

9. (^) लोकानुकौरत्तनं काव्यम्‌।। 

- अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्‌, राधावल्लभ त्रिपाठी, पण्डित बटुकनाथशास्त्री खिस्ते ग्रन्थमाला, पञ्चम पुष्प, 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 2005, सूत्र 1.1.1., पृष्ठ 1 

(8) अनुकीर्तनशब्दैः पुनराविष्करणम्‌। शब्दाश्च भवन्ति सार्थाः। इत्थमनुकर्तनमिति पदेन निरदष्टयोः सगुणयोः 
सालद्धारयो रसाभिव्यज्जकयोश्च शब्दार्थयोः सङ्गहः - वहीं, सूत्र 1.1.7-1. कौ वृत्ति , पृष्ठ 7 

10. निर्गलद्रसनिर्व्युढं गुणालद्भारसच्चितम्‌। निरदुष्ट-भावभूयिष्ठं काव्यसाहित्यमेव तत्‌ 

- साहित्यसन्दर्भः, शिवजी उपाध्याय, श्रीमती मीरा उपाध्याय द्वारां 14-अध्यापक आवास, सम्पूर्णानन्द 
सस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से प्रकाशित, प्रथम संस्करण, 1990, पञ्चम परिच्छेद ( सौन्दर्य 
विमर्शः), कारिका 7. पृष्ठ 50 

11. () आनन्दकोषस्योल्लासे लोकोत्तरविभावना। अलद्भतार्थसंवित्तिः कविता सर्वमङ्गला। 
काव्यालद्धारकारकारिका; रेवाप्रसाद द्विवेदी, कारिका 1, पृष्ठ 5। 

(1) काव्यं ज्ञानम्‌. अलङ्कारस्तस्यात्मा मध्यमाभिधा। संविदव्यभिचारेण तत्रोपाधिश्च वाग्विदे॥। 


- तत्रैव, कारिका 178, पृष्ठ 262 
काव्यालद्भारकारिका, रेवाप्रसाद द्विवेदी, चौखाम्भासुरभारती स्टडीज-1, चौखम्भासुरभारती प्रकाशन, 


वाराणसी, प्रथम संस्करण, 1977, कारिका 178 का उत्तरार्ध, पृष्ठ 222 


- काव्यालद्भाकारकारिका, रेवाप्रसाद द्विवेदी, कारिका 151, पृष्ठ 228 58 
(7) प्रध्वंसो दोषपङ्कस्य काव्यकाये कृतस्थितेः। नैव सम्भाव्यते, तस्मिन्‌ सति काव्यं नवं भवेत्‌॥। 


- तत्रैव, कारिका 153, पृष्ठ 230 
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19. 


20. 
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काव्यनिर्माणात्‌ परं दोषपरीहारे दोषकद्भुविरहततया नूतनं तत्‌ काव्यं भवते, विनश्येच्च तद्‌ यत्रासीत्‌ दोषः। 
ततश्च प्रध्वंसाभाव एष काव्यप्रतियोगिक एव जायेत। सोऽयं शूलस्य परिहाराय शिरसश्छेदः। 

तत्रैव, कारिका 152 कौ वृत्ति, पृष्ठ 230 

दोषाभावोऽप्यसावत्र प्रागभावतया स्थितः। काव्यनिर्माणः पूर्वं परीहारोऽस्य यन्मत्तः। 

() येषामपकर्षकाणां वर्ज्जनेन निर्म्मीयमाणं खलु काव्यं कार्यक्षममात्मस्वरूपं धत्ते, तेषां दोपाणामेव 
प्रथमवर्णनोचित्यं ....1 

तदेव, सूत्र 10.1 को वृत्ति, पृष्ठ 70 

तदेव, सूत्र 1.2 की वृत्ति, पृष्ठ 3 

काव्यकौमुदी, हरिदास सिद्धान्त ' वागीश ', ' सिद्धान्तविद्यालय, 41-देवलेन इराली, कलिकाता' से भवेशचन्दर 
भट्टाचार्य द्वारा बडःगाबव्द 1362 में प्रकाशित, दशमी कला, सूत्र 1, पृष्ट 79 

तदेव, कारिका 3.1 को वृत्ति,पृष्ठ 91 

(0) क्न तथापि सर्वधानिर्दुष्टकाव्यस्यासंभव एव .....1 

साहित्यविन्दुः, छज्जूराम शास्त्री " विद्यासागर ', महरचन्द्र॒ लक्ष्मणदास, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1961, 
कारिका 3.1 को वृत्ति, पृष्ठ 91 

तथापि सर्वथा निर्दुष्टकाव्यस्यासम्भव एव यत्रेदमुच्यतेऽस्मानिः 

द्रष्टव्यं पादसन्दर्भं 1(8)4 

न च किञ्चिद्‌ गुणहीनं दोषैः परिवर्जितं न वा किञ्चित्‌ 

तस्मानाटयप्रकूृतो दोषा नात्यर्थते ग्राहयाः।। 

नाट्यशास्त्रम्‌, भरतमुनि, काशी संस्कृत ग्रन्थमाला 215, भाग-तृतीय, चोखम्भा संस्कृत- संस्थान, वाराणसी, 
प्रथम संस्करण, 1983, सप्तविंश अध्याय, कारिका 4.6. पृष्ठ 336 

.... नहि कौटानुवेधादयो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुमीशाः, किन्तृपादेयतातारतम्यमेव कर्तुम्‌, तद्वदत्र श्रुतिदुष्टादयोऽपि 
काव्यस्य। उक्तं च - “कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता। दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फटः।।' 
इति 

साहित्यदर्पणः, विश्वनाथ कविराज, शालिग्राम शास्त्री की विमला व्याख्या सहित, मोतीलाल बनारसीदास, नवम 
संस्करण, 1977, पुनरमुद्रण 2004, कारिका 1.3 के पूर्वं का वृत्तिभाग, पृष्ठ 15 

टीका- †5ऽ 250४६८५ !० हदयदर्पण ४५ रसप्रदीप व प्रभाकर (. 3. ¶1५९५;) 
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किञ्चैवं काव्यं प्रविरलविषयं निर्विषयं वा स्यात्‌, सर्वथा निर्दोषस्यकान्तमसंभवात्‌। 
साहित्यदर्पणः, विश्वनाथ कविराज, शालिग्राम शास्त्री की विमला व्याख्या सहित, मोतीलाल बनारसीदास, नवम 
संस्करण, 1977, पुनर्मुद्रण 2004, कारिका 1.3 के पूर्वं का वृत्तिभाग, पृष्ट 14 
= नहि कीटानुवेधादयो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुमीशाः, किन्तुपादेयतातारतम्यमेव कर्तुम्‌, तद्वदत्र श्रुतिदुष्टादयोऽपि 
काव्यस्य। उक्तं च -'कीटानुवद्धिरत्नादिसाधारण्येन काव्यता। दुष्टेष्वपि मता यत्न रसाद्यनुगमः स्पुटः।।' इति 
काव्यालद्कारकारकारिका, रेवाप्रसाद द्विवेदी, चौखम्भा सुरभारती स्टडीज-1, चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, 
वाराणसी, प्रथम संस्करण, 1977, कारिका 153 का उत्तरार्ध, पृष्ठ 230 
(1) प्रध्वंसो दोपपङ्कस्य काव्यकाये कृतस्थितेः। 

नैव सम्भाव्यते, तस्मिन्‌ सति काव्यं नवं भवेत्‌ 


(1) काव्यनिर्माणात्‌ परं दोषपरीहारे दोपकलद्कविरहिततया नूतनं तत्‌ काव्यं भवेत्‌, विनश्येच्च तद्‌ यत्रासीद्‌ 
दोषः। ततश्च प्रध्वंसाभाव एष काव्यप्रतियोगिक एव जायेत। सोऽयं शृलस्य परिहाराय शिरसश्छेदः। 
तत्रैव, कारिका 152 की वृत्ति, पृष्ठ 230 

® राष्ट्िय संस्व्छृत संस्थान ८ मानित विश्वविद्यालय ), लखनऊ परिसर, 


गोमतीनगर, लखनऊ (उप्र. ) 
(17) 
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संस्कृत-कविता संस्कृति के उषःकाल वैदिककाल से ही समष्टिकल्याणोन्मुखता से अभिभूत रही हे। 

अपनी इस चिरन्तन थाती को यह आज भी प्रतिक्षण उसी गम्भीरता एवं आन्तर अनुशासन से संजोये हए हं। 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि समष्टि में व्यष्टि अन्तर्निविष्ट होती हे, इसीलिए व्यष्टि कं प्रति किसी आग्रह का 
संस्कृतकविता मे कभी कोई अवकाश नहीं रहा हे। संस्कृत-कविता का आदर्श रहा हं कि “सभी सुखी हो, 
सभी निरामय हों। सभी कल्याण का अवलोकन करें, कोई दुःखी न हो। यथा- 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु तिरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ 
यही कारण है कि संस्कृत-साहित्य अपनी विविध-साहित्यिक विधाओं में उपनिबद्ध हो रहे काव्यलोक 
में सर्वजनकल्याण की भावना को मुखरित करता रहा। भारतीय जीवनदर्शन को सर्वथा आत्मसात्‌ करकं एक 
दैवी पृष्ठभूमि में उभरी संस्कृत-कविता स्वर्ग्य, मर्त्यं समग्रप्राणिवर्ग एवं प्रकृति कं बीच एक अन्तःसम्बन्ध एवं 
सामजञ्जस्य के साथ विकसित हई। जिन मनीषियों की प्रतिभा व्युत्पत्ति, समाधि एवं संवेदनशील अन्तःकरण 
के आलोक में यह विग्रहवती हई, उन्होने तो अपने एवं पराये सरीखे बौद्धिक चिन्तनं को लेकर जीने वाले 
लोगों को क्षुद्रजन माना, तथा उन्हें उदारचरित्र मानव महामानव कहने लगा जिसने विश्व को, समूची 
वसुधा को अपना कूटुम्ब समञ्ञा। यथा- 
अय निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌! 
उदारचरिताना तु वसुधेव कूटुम्बकम्‌॥ 
संस्कृतभाषावाडमय की ` सर्वाधिक प्रवहणशील, विकासशील कविता-धारा कं चलते ही भारतीय 
संस्कृति का विश्ववारा रूप वैदिककाल से लेकर आज तक अभिप्रमाणित होता रहा। इस रसेकविग्रहा 
संस्कृतकाव्यधारा की ही एक विधा संस्कृत-गीत-विधा हे। जिसकं आन्तरिक स्वरूप का साक्षात्कार तो ऋर्वेद्‌ 
के उषस्‌-सूक्त आदि में विद्यमान वैदिक कवियों कं भावप्रबण मन्त्रो, श्रीमद्‌भागवत कं गोपीगीत, एवं 
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वेणुगोतादि-प्रकरणों तथा कालिदास क विरह-काव्य "मेघदूतम्‌" में हो जाता हे। इसके आगे भी गीत कौ 
अन्तःप्रकूति कौ भावात्मिका त्वरा कं दर्शन अभिज्ञान-शाकून्तलम्‌ कं पञ्चम अंक में महाकवि कालिदास 
कराते हें। जहां रानी हंसपदिका के वर्णसंयोजन में एक सादङ्गीतिकी मूर्च्छना के साथ दुष्यन्त के प्रति उलाहना 
अभिव्यक्त होती हे। कालिदास क “ शाकून्तलम्‌' तक आते-आते आत्माभिव्यक्ति के धरातल पर एक नैसर्गिक 
लय ताल गेयता एवं भावोद्रेक को लेकर उद्‌भावित होने वाला गीतिततव आर्या-छन्द की गिरप्त में आकर 
आगे चलकर उसके भदां मे अपने नाम के साथ उत्सिक्त हो गया। हाल की गाथासप्तशती में इसे बडा कंनवास 
मिला। जयदेव कं गीतगोविन्दम्‌! मे कुछ शास्त्रोपरागों कं आधार पर गीत को कछ स्वोपन्ञ नवीन छन्द मिले 
जो तब तक कौ परम्परा में नहीं थे। यही परम्परा आगे विकसित हृरई तथा इसी अनुसरण में गीतिगिरीशम्‌, 
गीतगोरीपति एवं जानकीगीतम्‌ आदि गीति-काव्य नये बाहयस्वरूप के साथ प्रकाश में आये। इस समय तक 
गीत कहीं तो आत्माभिव्यक्ति, कहीं भगवद्रास, विलास, तथा कहीं तद्गत स्तुतियों को अपना प्रस्तोतव्य बनाये 
रहे, अस्तु....1 किन्तु गीतिसाहित्य की परम्परा में सब से वड़ा क्रान्तिकारी स्पन्दन तवर अया जव परन्तत्र 
भारतीयों कं चित्त में राष्टभक्ति की उद्दाम अलख जगाने वाले गीत '“ बन्दे मातरम्‌' ' की रचना हुई। बद्धिमचनदर 
चटजीं कं इस गीत ने देश की तस्वीर बदल दी। इसे गाते-गाते जाने कितने क्रान्तिकारियों ने शासक फिरद्भियों 
कं होश ठिकाने कर दिये। राष्ट कौ बलिवेदी पर अपने प्राणोत्सर्गं करते हए भी वे क्रान्तिकारी भारतीय सपृत 
इस गीत को गुनगुनाते रहे। इस प्रकार लोक को ञ्जकञ्जोर देने की क्षमता धारण करने वाले गीत की प्रतिष्ठा 
पण्डितों को भी समञ्च मे आ गयी। इसी दौर में गीत के वाहय एवं आभ्यन्तर द्विविध स्वरूप में परिवर्तन हुआ। 
गीत आत्माभिव्यक्ति के सद्भीत से ओर ऊपर उठता हुआ जनवादी चिन्तनों को समेटे हए, लोकसंवेदना को 
उकरते हए कवि के नितान्त जागरूक चिन्तन एवं आत्मसर्वक्षण के साथ लोकसर्वक्षण की उपज बन गया। 
प. जानको वल्लभ शास्त्री, डा. प्रभात शास्त्री के गीत अपने स्वोपनज्ञ साद्भीतिक रागों को लेकर उभरे। 
सामाजिक राष्टिय एवं अन्ताराष्टरीय विडम्बनाओं पर कवियों कं तीखे तेवर-समाधानमूलक प्रश्न तथा 
लोकमङ्गल परक उत्तर-संस्कृत-गीतों कौ लोकाकर्पक छवि कं निर्माण में परी तरह कामयाब हो गये। 


उपर्युक्त नितान्त संक्षिप्त गीत कौ एतिहासिक सर्वेक्षणयात्रा से यह वात सर्वथा सिद्ध हो जाती हे तथा 
कहने योग्य हो जाती है कि संस्कृत-गीत-विधा आज की संस्कृत-काव्यविधाओं में लोकप्रियता एवं 
जागरूकता की पराकाष्ठा का संस्पर्श कर रही हे, आज का संस्कृत-गीतकार नितान्त वैयक्तिक स्थिति मं 
चिन्तन के धरातल पर अवैश्विक नहीं हे। वैश्विकता उसका स्वभाव बन गयी है। क्योकि वह युग के नितान्त 
जागरूक मुखर एवं शिवत्वापेक्षी “ व्यक्तित्व" कवि-व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आखिर वेशिविकता 
व्यापकता से अभिभूत विश्वपरक चिन्तनं क भावसत्ता का ही तो नाम हे। एेसी स्थिति में दिगन्तव्यापिनी 
प्रतिभा का धनी कवि अपनी वागर्थाभिव्यकव्ति में उससे परे तो हो ही नहीं सकता। 


आचार्य श्रीनिवासरथ, आचार्य राजेन्द्रमिश्र, आचार्य राधावल्लभत्रिपाठी, आचार्य हरिराम, डा.रमाकान्त 
शुक्ल, डा.इच्छारामद्विवेदी, डा.विन्ध्येश्वरी प्रसाद मिश्र, डा.जनार्दनप्रसाद पाण्डेय *मणि" आधुनिक युग के कछ 
प्रसिद्ध प्रतिष्ठित संस्कृतगीतकार हं। वैसे तो गीतकारों कौ संख्या बहुत हे, सब का नामोल्लेख कर पाना यहो 
सम्भव नहीं हे। आचार्य वच्चूलाल अवस्थी एवं आचार्य भास्कराचार्य त्रिपाठी जिन्होने अभी कुक समय पूर्व ही 
इस धराधाम को छोडा हे, आधुनिकता की इस कालखण्डात्मक परिधि से बाहर नहीं हे। 


आधुनिकता से मेरा आशय समसामयिक राष्ट्रिय अथवा अन्ताराष्ट्रिय उस वैचारिक भावपद्धति से हे 
जिसमे नूतनता का नैसर्गिक अभिनिवेश अन्तर्निविष्ट होता है। इससे अन्वितकालखण्ड आधुनिककालखण्ड 
हे। इस आधुनिककालखण्ड का गीतकार आधुनिकगीतकार हे। 
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विश्वफलक पर इस वैज्ञानिक वुग कौ विचित्र विभीषिका, अफ़रीका एवं गोरों कं देश इग्लण्ड आदि 
की स्थिति तथा अमानवीय प्रवृत्तियों से प्रभावित हकर आचार्य श्रीनिवास अपने गीतिकाव्य “तदेव गगनं सेव 
धरा" में लिखते हें कि- 
दक्षिणेनाफ्रिकादेशमुद्दीपिता गोरवणधिमानां विवेकान्धता 
दूयते मेदिनी तत्र रक्तावृता भरि सन्तप्यते मानवी सभ्यता! 
लोकतन्त्रानुरोधः परया कृते स्वे तियोगे त दासप्रथा श्रीयते। 
विज्ञाननोका समानीयते, ज्ञानगङ्गा विलुप्तेति नालोक्यते।11॥1 
तारकायुद्धसम्भावनाऽऽधीयते गोपनीयायुधानां कथा श्रयते 
विश्वशान्ति; प्रयत्नेषु सन्दश्यते विश्वसहारनीतिर्यथोपास्यते। 
भूतले जीवरक्षा परिक्षीयते जीवनाशान्तरिक्षेऽ नुसन्धीयते।। 
विन्ञाननोका समानीयते, जानगङ्गा विलुप्तेति नालोक्यते।(2॥ 
विश्ववन्धुत्वदीश्चा गुरूणा व्रतम्‌ धर्मसस्कारतत्ववतास्तद्कतम्‌ 
लोककल्याणशथिक्षासमाराधनम्‌ हन्त विक्रीयते काव्यसङ्कीतनम्‌। 
यन्त्रमुग्धान्यताऽहर्निश सेव्यते सस्करृतिज्ञानरक्चा न सच्चिन्यते ॥ 
विज्ञाननौका समानीयते, जानगङ््गा विलुप्तेति नालोक्यते।1॥ 
अन्तरन्तरिक्षं निवेशिता त्रिभुवनदहनोदयता निपुणता 
सततसेविता वेज्ञानिकता मानवताकल्याणविरहिता 
मर्त्यलोकरचना निलीयते निशितायुधतिकरे .. याहि मुकुन्दहरे॥ 
कवि आज वेशिविक क्षितिज पर अन्तरिक्षयुद्ध की सम्भावना एवं निशितायुधों कं निर्माण से मानवता 
के विनाश के प्रति सशद्भित होकर भगवान्‌ कृष्ण से सव की रक्षा का यहाँ निवेदन कर रहा हे। इस सन्दर्भ 
में उसे वेज्ञानिक युग की सफलता वृथा प्रतीत हो रही हे। यथा- 
वेज्ञातिकयुगगणितसफलता भवतितया वितथा॥। 
विपद्गतेयं जीवनलतिका, केवलकुटिलकण्टकाकुलिता। दूरे कूसुमकथा। 
प्रो.राजेनद्रमिश्र वैश्विक क्षितिज पर तुकं के अकाण्डताण्डव से दुःखी होकर उनसे पूछते हं कि - 
काफिरा एव चेत्ुकभिनना जनाः तर्हि रक्तं समेषां कथं शोणितम्‌।॥* 
अर्थात्‌ यदि तुर्कों से इतर लोग ही काफिर हँ तो फिर सब का तुर्क, हिन्दुओं, क्रिश्चियनों पारसियो 
एवं यहूदियों का खून लाल क्यों है। आशय यह है क हम सब एक हं ओर हमें एक होकर चलने की 
आवश्यकता हे। 
आचार्य वच्चूलाल अवस्थी का उद्गार है कि नेता लोग आज एक एेसे राजा कौ प्रतीक्षा कर रहे हँ 
जो पृथ्वी को राजाविहीन बना दे॥ 
यथा- प्रतिक्षेत्रं विजेतारः प्रतिक्षेत्रञ्च नेतारः 
अराजत्व मही नेतु महीपाल प्रतीक्षन्ते 
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विश्व कं राजनैतिक वितान पर दुष्ट डालते हए आचार्य रहसबिहारी द्विवेदी सद्दाम हसेन के कूवेत पर 
आक्रमण के समय उसकी पत्नी (पहली पत्नी) के उस सम्पूर्ण कथन को गीतवद्ध करते हँ जिसमे वह अपने 
सदाम को रोकती है कि वह कूवेत पर आक्रमण न करे। यथा- 


इराक सज्जय दयित त्वं गम गत कुवेतं मा यायाः॥ 

बहराष्टरोपकारकर्ठरत्व तस्य न को जानीते। 

शक्तिविरहितं तं देश त्व भ्रात्तिवशाज्जानीपे 

तदधिग्रहणञ्चान्ततस्तस्य निर्वहणम्‌, कठिनं प्रतिभाति स्वय विचारय किञ्चित्‌ 

इराक सज्जय .......11 

मन्ये सेन्यशक्तिरतिमहती ते विद्यते समर्था 

त्वया ज्ञायते कथममेरिका सेन्यशक्तिरसमर्था 

कुवेताहरणं नोचितं शक्तिसङ्ग्रहणम्‌, विनता कथयामि शुभ विचिन्तय सत्यम्‌ 
ईराक ......2 

कथमपि चेदद्गीकरिष्यसे त देश तिजशक्त्या 

बहराष्टराधिक्षेप नून सहिष्यसे तद्‌ भक्त्या 

महासङ्षर्षः सर्वेषामेवामर्षः, नोचितं कदापि सर्वराष्ट्वेमत्यम्‌। 

ईराक सज्जय ......3 

युद्धे निरपराधजनहननं महामदनविध्वसः 

ऊर्जा चापि विनाशं यास्यति भारायते त्वदसः 

स्वदेशोत्थानम्‌ जनताया कुरु सम्मानम्‌, येन त्व महान्‌ लोके स्थास्यसि सततम्‌ 


लेकिन सदाम अपनी पत्नी की बात को नहीं माना, वाद मे अपनी पत्नी को छोड दिया फिर दूसरी 
शादी रचाया, ओर उसकी यही पहली पत्नी ही आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बनी। अमेरिका देश 
की अपनी वैश्विक दादागिरी, अपने ही द्वारा बोये गये विषवृक्षों से परेशान होने की दशा देखकर संस्कूत-गीतकार 
आचार्य इच्छाराम द्विवेदी अमेरिका देश से ही कहते हँ - 


यत्कृतं ते त्वया त्वया भुज्यते, साम्प्रतं हे सखे कि त्वया कुप्यते। 

यर्वकाले प्रदत्तानि शस्त्राण्यहो ताति ते मस्तके निष्पतन्ति भ्रुवम्‌ 

ये पिशाचास्त्वया लालिता पोषितास्तेऽधुना ते प्रजा निष्पतन्ति ध्रुवम्‌ 

स्वार्जितं किल्विषं कि त्वया भुज्यते .... साम्प्रतं हे सखे कि त्वया कुप्यते।।1॥ 
चेत्वया पर्वकाले श्रुताभृद्व्यथा कोऽपि लादेन वाधे न शक्तो भवेत्‌ 

भारतीयः सुमार्ग वृतश्चेत्वया कोऽपि ते शोकमग्नेन लब्धो भवेत्‌ 

किन्तु लोभेन यद्यत्‌ कृत रे त्वया निन्दित तत्समक्षं त्वया दुश्यते।।21/ 

यत्कृतं रे त्वया॥ 

मित्र हेऽमेरिकाऽऽकर्णव त्वं वचो मामकीनं समेषा हिताऽधायकम्‌ 
आत्मरक्षाक्रमे त्व द्रुतं नाशय दुष्टमातङ्कवाद विशदपातकम्‌। 
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नायकत्व समग्रस्य लोकस्य ते रक्षितः स्यातदेवानिश त्रव्यये॥ 
यत्कत रे त्वयाः॥ 
आतङ्कवाद के जघन्य अकाण्ड ताण्डव से सर्वथासन्त्रस्त विश्व को देखकर गीतकार जनार्दनमणि 
कहते हं कि - 
विश्वमातद्धवादिनां जातम्‌। लक्ष्ममेया स्वराज्यमाम्नातम्‌। 
शक्तिपुञ्जोऽव्यमरिकादेशः, स्व न हा मन्यते परित्रातम्‌। 
कि युगेऽस्मिन्‌ षटिष्यते शम्भो वेत्सि तद्‌ रक्ष लाकसङ्वातम्‌। 
विश्व को कंसे बन्धुत्वमय वनाया जाय, इस वात पर चिन्तित कवि जनार्दनमणि का अधोलिखित गीत 
कितना मार्मिक हे? वे स्वयं कविता से ही पृक्ते हँ कि - 
करवाम कथ विश्व वन्दुत्वमय कविते। 
नहि पश्यतितपृतद्शराष्ट पररष्ट्मही, विपवृक्षलतावपने स्ववा प्रीतिरही।। 
क्व भवेननु पिकक्वणनं विश्वासतो निहते!। करवाम कथं ...... 111 
युद्धे ननु कारगिले चित्र कि कि न वभौ. कश्चिद्‌ देशः सत्य छद्मत्व कोऽपि दध अवरोद्धं स्रामं यदि 
नो यतमानास्ते।। करवाम कथं ......112॥ 
मलिना रक्षानीतिः दुर्वृत्तकृता नीतिः. राष्ट्राणां दोरात्म्याद्‌ रोदिति पूता प्रीतिः. त्व रक्ष महामाये देशान्‌ पुण्ये 
विगते।। करवाम कथः........113॥1 
रचयमाम कथ विश्व शिवसोख्यगृह कविते। 
प्रणमाम कथ विश्व द्वयाग्निवनं कविते“ 
उपर्युक्त गीतोत्थापित प्रश्नों मेँ एक जागरूक संस्कृतगीतकार कौ सकारात्मिक शिवत्वगर्भां संवेदना 
छुपी हई हे। जब एक राष्ट दूसरे राष्ट्र को पवित्र दृष्टि से नहीं देख रहा हे। सव विषवृक्ष को लगाने में व्यस्त 
हे। तो विश्वासरूपी वृक्ष कं ढह जाने के बाद कोकिल का क्वणन कंसे हो सकता हं। यदि कारगिल के युद्ध 
मे वैश्विक धरातल पर देशों कं द्वारा अत्यन्त छद्म का व्यवहार न किया गया होता तो इस विभीषिका से 
यथाशीघ्र वचा जा सकता था। वेश्विक कल्याण कं लिए सस्कृतगीतकार कौ यह चिन्ता उसकी विश्वव्यापिनी 
साहित्यिक संचेतना की दुहाई देती हे। 
डा.रमाकान्त शुक्ल कारगिल की इस घटना से अपनी राष्ट्रिय अस्मिता को जोडते हुए सत्य के लिए, 
देश के लिए अपनी पूरी शक्ति एवं निष्ठा से लड्ने वाले कारगिल वीरो को बधाई देते हं तथा उनकं लिए 
शिवत्व कौ कामना करते हेँ। यथा- अधोलिखितगीतपद्धित- 
जयन्त्येतेऽस्मदीया गोरवाङ्काः कारगिलवीराः। 
समर्च्य आसतेऽस्माकः प्रणम्या; कारगिलवीयः॥ 
मई-षड्विशदिवसादेषमो मासद्वयं यावत्‌। 
अषोषितपाकरणजयिनोऽभिनन्द्याः कारगरिलवीराः1/ 
गीतकार डा.इच्छारामद्विवेदी “प्रणव ' को भी यह प्रत्येक देश कं अन्दर बद्‌ रही दूसरे कं गृह कं वैभव 
को खण्डित करने की प्रवृत्ति बहुत दुखती है। वे ब्ध होते हँ जब यह देखते हे कि विकसित राष्ट विकासशील 
राष्ट्रं का शोषण कर रहे है। विज्ञान पृथ्वीगत आकुलता को सौगुनी बढा रहा है तथा ज्वालासदह्भूलित 


विश्व-बन्धुता विलाप कर रही है। यथा- 
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परगृहवेभवखण्डनपटुता प्रतिदेशं वध्तिऽद्य कटुता 
विकसितराष्टरः स्वार्थपोषणं विकसितशीलानान्तु शोषणम्‌। 
विज्ञानेन शतगुणीक्रियते धरणिगताऽऽकुलता। 
विश्ववन्धुता विलपति विजने ज्वालासद्लता। 
विश्वबन्धुता विलपति विजने ज्वालासद्धुलिता। 


विश्व में प्रतिपल वर्धमान आतद्कवाद्‌ कं खतरे से प्रत्येक देश को मुक्त करने कं लिए गीतकार डा. 

इच्छाराम द्विवेदी ' प्रणव ' विश्व कं श्रेष्ठ देश अमेरिका से प्रार्थना करते हं कि वह आतद्भुवाद का समूल नाश 
करने मे विश्व का सहयोग करे। इस आतद्धवाद्‌ का सर्वनाश उसकी ही आत्मरक्षा के क्रम का प्रथम प्रस्थान- 
विन्दु हे। उसकी विश्वनायकता। भी तभी सिद्ध हो सकती हे जब वह इस लोकविनाशक आतद्धवाद्‌ को जडुं 
से मिटादे। पुरे विश्व को साथ लेकर उसके हित कं लिए एेसा करे। यथा- 

मित्र हेऽमेरिकाऽऽकर्णय त्वं वचो 

मामकीनं समेषां हिताऽऽधायकम्‌। 

दुष्टमातद्वाद विपद्दायकम्‌। 


कर्मणाऽनेन रक्ष्या त्वया सभ्यता 
मानवीया कथा भूतले शिष्यते।। 
मित्र हेऽमेरिका ;.......1॥1 


सम्प्रदायाऽनुरोधेन ये राक्षसाः 
लोकदहिसाक्रमे सन्ति भूमो रताः 
वञ्रघातेन तिष्परषणीया समे 
सर्वथा ते यथाशीघ्रमेवोद्धृताः॥ 


नायकत्वं समग्रस्य लोकस्य ते 
रक्षितं स्यात्तदेवातिश दुश्यसे। 
मित्र हेऽमेरिका ...... 2113 


कष्ट का विषय हे कि गीतकार "प्रणव" जिस अमेरिका से आत्मरक्षा क क्रम में विश्वनायक के रूप 
मे आतङ्कवाद्‌ कं उन्मूलन हेतु निवेदन कर रहे थे, वह उसके विनाश के लिए प्रतिबद्ध हुआ कि नहीं यह 
बात तो जरूर समीक्षणीय है किन्तु वह उसका भीषण शिकार हो गया। 11 सितम्बर को न्यूयाकं कं 
मदनहट्टनस्थित र्विनटावर संज्ञक दो भवन जो विश्व-व्यापार-केन्द्र कं रूप में थे उनको नष्ट कर दिया गया 
तथा वांशिगटन का पेण्टागन संज्ञक सुररक्षा भवन नष्ट कर दिया गया। यह ओसामाविन लादेन के सद्धंत पर 
विमानाक्रमण जन्य घटना थी। गीतकार डा.इच्छाराम द्विवेदी प्रणव ' ने इस घटना कं बहुत पूर्व विश्व-कल्याण 
की भावना से अपने नितान्त आत्माराम कवि को अभिव्यक्ति दे दी थी। आखिर अमेरिका अपनी आत्मरक्षा 
क्रम के इस प्रथम कर्तव्य का पालन नहीं कर सका तथा यह अकाण्ड ताण्डव उसके ही ऊपर चरितार्थ हो 


गया। एेसा लगता है कि जेसे गीतिकार डा.प्रणव कौ त्रिकाल-व्यापिनी कविशेमुषी उस भविष्य कं गर्भ में 
विद्यमान अकाण्ड ताण्डव को देख रही थी। 


((-0. ७8008 ५81 18 (8111045. -©018। 58115411 (111. 21411260 0\ 91 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


आधुनिक संस्कृत-गीतकारों की वैरिवक दृष्टि 123 
गीतकार डा.रमाकान्त शुक्ल विमानापहरण की चटना को अपनी गीति-पक्तियों में उभारने में कोई 
सद्गोच नहीं करते। संस्कृत-कवि की वंश्विक जागरूकता कहीं भी शिथिल न पड़ जाय, मानों एेसा सद्धल्प 
लेकर वे काव्यमार्ग पर चल रहे हों! यथा- 
विमान नीतवन्तस्तं विना काठिन्यमस्माकम्‌। 
अगरतसरवायुवानस्थानक तेल गृहीतं तै:। 
पुनव्यपिादितो रूपेन कतियालो नृशयस्तः 
वय विवशा स्थिता गेहं विलोक्येतद्‌ भृश दूये।/* 
गीतकार उपर्युक्त गीतपद्भ में विमानापहरण कौ घटना से स्वयं को अत्यन्त दुःखी अनुभव करर रहा 
हं, क्योकि वह लोक-कल्याण का पक्षधर हं। वह विश्व को एक कुटुम्ब बनाने में प्रयत्नशील हैँ गीतकार 
अपनी कविता को उनका ही गुणगान करने कं लिए प्रेरित करता हे- यथा- 
कूटुम्बमेक जगद्‌ विधातुं जनाः सदा ये प्रयलशीलाः। 
प्रहष्य तषां महात्मना त्वं मदीयकवित! कुरुष्व गानम्‌।'* 
डा.शुक्ल कौ दृष्टि मेँ विश्व कूटुम्ब की अवधारणा मात्र ही जनता का परिचय है। वे भारत जनता 
कौ तरफ से बोलते हे - 
निवसामि समस्ते ससारं मन्ये च कुटुम्ब वयुन्धराम्‌। 
प्रयः श्रेयश्च चिनोम्युभय, सविवेका भारतजनताऽहम्‌।।“ 
संस्कृतगीत कं आलोक में भारतजनता की वैश्विक कुटुम्बावधारणा का यह परिचय संस्कृतगीतकारों 
को वैश्विक दृष्टि की ही कोई न कोई बानगी हे। 
प्रो हरिदत्तशर्मा जव संस्कृत कौ शुश्रुषा में विदेश-यात्रा पर जाते हं या कहं कि वैश्विक यात्रा पर 
जाते हं तो उन्हं नये संसार में प्रवेश के समय देश एवं विदेश का बन्धन समाप्त हआ दिखता हें। वे गीत 
मे लिखते हं कि प्रस्तुत विदेश में रागरूपी रज्जु से बंधी हुई सम्पूर्णं मानवता का दर्शन होता हे। वे साम्प्रतिकः 
कृष्ण से निवेदन करते हे कि वे पार्थ को किवा युयुत्सु राष्ट को कर्म के लिए प्रेरित करे, युद्ध कं लिए नही। 
कवि वैश्विक एकता को देखने की भावना अपने गीतों में व्यक्त करता हं - 
वारं वारं नवससार कार कार र। 
जीवनतरणिश्चलति सततमधिपारावार र। 
को देशः को वा परदेशो गता स्वता प्रता 
रागरज्जुबन्धने निबद्धा सकला मानवता 
भावभुवि स्थितमिद जगत्‌ पश्यत ससार २। 


मम गेहेऽस्मिन्‌ धृतायुधाः कोचित्‌ प्रहरणसनद्धाः 
न मे युयुत्सा किन्तु कारिता वय वुद्धबद्धाः 
पार्थ प्रेरय कृष्ण कर्मणे देहि विचार २ 
वारम्‌ ... .. 2॥ 
डा. हरिदत्तशर्मा ने वैश्विक क्षितिज पर यह अनुभव किया है कि जब संस्कृत कं अभियान कौ चर्चा 
होती हे, तो विश्व कं देशों मे देशिक सीमां समाप्त हो जाती हे। एक भाव गजता है कि विश्व एक नीड 
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हे, एक परिवार है - 


सस्कूताभिधाने समागते ह्वियन्ते लघुभावाः 
देशिकसीमानस्तुट्‌यन्ति हि समरसता सद्भावाः 
विश्व हयेककटुम्ब रे एक नीड रम्य २।/* 
उपर्युक्त संस्कृतगीतकारों के अलावा ओर भी एेसे बहुत से संस्कृतगीतकार हे जिनके गीतों में वेशिविक 
सन्दर्भ वैश्विक एकता एवं वैश्विक संवादो को गीत की विषयवस्तु बनाया गया है। जँ कवि भी विश्वात्मा मानवता 
निरर्गल विश्वव्यापारवाद से परितुष्ट नहीं दिखती, क्योकि वह तो विश्व को एक कटम्ब को रूप में देखता है तथा 
भविष्य में सदेव देखना चाहता हे। 
निष्कषं रूप में हम यह कह सकते हँ कि आधुनिक संस्कृतगीतकार अपनी समष्टिगतचेतना के मंच 
पर नितान्त जागरूक हं। ' वेश्वीकरण' जेसे अत्यन्त व्याप्त आधुनिक प्रयोगो, उपभोक्तावाद एवं विश्ववाजारवाद 
सरीखे नवीन किन्तु निरामोलिक प्रयोगो से बहुत ऊपर उटकर वे अन्तःसम्बन्धवाद, सहानुभृतिवाद, लोकसंवेदनवाद, 
विश्वकल्याणवाद्‌ एवं वसुधाकूटुम्बवाद प्रभृति मानवतानुप्राणित तत्सापेक्ष सद्वादों मे अपनी सारस्वत उड़ान को 
संजोये हुए विश्वसाहित्यमंच पर अपने स्थान को सुप्रतिष्ठित बनाये हए हैँ। परस्पर भाईचारा का सन्देश उसका 
केन्द्रीय स्वर हे। लोकप्रियता एवं लोकाकर्षण उसका निसर्ग हे। वैरिवक दृष्टि उसकी लोककल्याणगर्भा प्रवृत्ति ह। 
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दिव्या चिश्रा 
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काव्यं हि नाम शब्दार्थयोर्गुणभावेन रसाङ्गभूतव्यापारप्रवणतया वेदादिशास्तरेभ्यः पुराणादीतिहासेभ्यश्च 
विलक्षणं लोकोत्तरवर्णनानिपुणं कविकर्मेति मम्मटादयः' काव्यशस्त्रिणः अभिप्रयन्ति। यदा कविः समाधो स्थितो 
भवति तदा सहदयश्लाध्योऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्ध्ययोगी शब्दश्च प्रतिभावशात्‌ तत्समक्षं परिस्प्रतः। एवं 
व्युत्पत्त्यभ्याससहकृतप्रतिभावशात्‌ कविः काव्यनिर्मणि समर्थो भवति। किन्त्वत्रायं प्रश्नः समुदेति यद्‌ यदि लोक 
इयं प्रवृत्तिः परिलक्ष्यते यत्‌ "प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न पर्वते" तर्हिं काव्यस्य कि प्रयोजनम्‌? काव्यनिमणि 
कवेः स्वाभाविकी प्रवृत्तिर्यथा भ्रमरस्य गुञ्जनकर्मण्युत विशिष्टप्रयोजनप्रयोजितेत्यत्र विप्रवदन्त्याचार्याः। तत्न 
सर्वप्रथमम्‌ भरतमुनेरेवाभिमतमस्माभिरधिगम्यते। यद्यपि सः नाट्यस्य प्रयोजनं निर्दिशति किन्तु नाट्यमपि 
काव्यमेवातो नाट्यप्रयोजननिर्देशमुखेन काव्यप्रयोजनस्यापि निर्देशः सञ्जायत एव। भरतमुनिमते काव्येन दुःखार्तः, 
श्रमातेः, शोकातैस्तपस्विभिर्विश्रान्तिरधिगम्यते। काव्यं धर्मसाधकम्‌, यशोदायकम्‌, आयुःकारक हितकरं 
बुद्धिविवर्धकम्‌, लोकोपदेशजनं च भवति एवं भरतमुनिः कविसामाजिकयोरुभयोरपेक्षया काव्यप्रयोजनानि 
निर्दिष्टवान्‌। काव्यस्य यशःकारिता काव्यापेक्षया भवति। अन्यानि लोकोपदेशजननादीनि प्रयोजनानि सामाजिकापेक्षया 
भवन्ति। भरतोत्तरकालिकैः स्वैरेव काव्यशास्त्रिभिः प्रायशः काव्यप्रयोजनविषये भरतस्यैव मतमाश्रितं वर्तते। ये 
रससिद्धाः कवीश्वराः भवन्ति ते तादृशं यशोऽधिगच्छन्ति यदनश्वरम्‌ भवतीति प्रतिपादयन्‌ वक्ति भर्तृहरिः 
नीतिशतके - । 
“जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः . 
येषा यशःकाये नास्ति जरामरणजं भयम्‌। ° 
भामहादयः सर्व एवाचार्याः स्वीकुर्वन्ति यत्‌ काव्येन कविः यशोऽधिगच्छति सामाजिकाश्च धर्मार्थकाममोक्षानधि 
गच्छन्ति। सर्वेष्वेतेषु परिगणितेषु काव्यप्रयोजनेषु कीर्तिः प्रीतिश्चेति प्रयोजनद्वयं मुख्यत एतेः 
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काव्यप्रयोजनत्वेनावसीयते। कीर्तिप्रीत्योः प्रयोजनयोर्मध्ये कविना सह कीर्तेः सम्बन्धः आनन्दात्िकायाः प्रीतेश्च 
सहदयेन कविना च सह सम्बन्धो भवति। मम्मटादयस्तु अन्यान्यपि अर्थाधिगमव्यवहारवेदनादीनि प्रयोजनानि 
कविसहदयापेक्षया विवृण्वन्ति। किन्तु कौर्तिप्रीत्योरेव सर्वेषामेवेतेषां प्रयोजनानां सन्निवेशः सम्भवति। 
पण्डितराजजगन्नाथो त्तरं विंशशतान्द्याम्‌ अनेकं काव्यशास्त्रग्रन्थाः काव्यशास्त्रिभिर्विरचिताः। 
प्राचीनालङ्कारिकाणां मतान्यनुसरदिभः विप्रतिपद्यमानैर्वा काव्यशास्त्रिभिः अद्यापि काव्यशास्त्राणि लिख्यन्ते। 
एतेषु - पं. श्रीपादशास्त्री हसूरकरः ( साहित्यमजञ्जरी) , श्रीकोत्सः अप्पलसोमेश्वरशर्मां (साहित्यविमर्शः), 
श्रीछज्जुरामशास्त्री ( साहित्यविन्दुः), आचाय रेवाप्रसादद्िवेदी (काव्यालङ्कारकारिका) , डो. ब्रह्मानन्दशर्मा 
(काव्यसत्यालोकः) , आचायो राधावल्लभत्रिपाठी (अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्‌) , आचार्यो ऽभिराजराजे््रमिश्रः 
(अभिराजयशोभूषणम्‌), आचार्यो रहसविहारीद्विवेदी (नव्यकाव्यततत्वविमर्शः) इत्यादय आचार्याः प्रामुख्यं 
भजन्ते। एतेराचार्यैः स्वकोयेषु ग्रन्थेषु काव्यप्रयोजनविषये यन्मोलिकःं तथ्यं प्रतिपादितं तदत्र संक्षेपण प्रस्तूयते। 
तद्‌ यथा आचार्यो मम्मटः काव्यप्रकाशे प्रथमोल्लासे - 


“काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्यःपरनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे।¢ *" 


इति कारिकया काव्यस्य यशोऽर्थादीनि पट्‌ प्रयोजनानि स्वीचकार। विश्वनाथश्च साहित्यदर्पणे - 


“चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्यधियामयपि। 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते।। "' 


इति कारिकया धर्मार्थकाममोक्षेति यच्चतुर्वर्गफलप्राप्तिं काव्यप्रयोजनं स्वीचकार तानि सर्वाण्येव 
काव्यप्रयोजनानि पण्डितश्रीपादहसूरकरेण विवेचितानि स्वीकृतानि च विद्यन्ते स्वीये साहित्यमञ्जरीति ग्रन्थे॥ तत्र 


नूतनं किमपि न विद्यते। श्रीकोत्सोऽप्पल्लसोमेश्वरशर्मणा तु स्वकीये साहित्यविमश्ख्यि ग्रन्थे आनन्दानुभूतिरेव 
काव्यप्रयोजनतयावसीयते।" 


मम्मरोऽपि स्वप्रतिपादितेषु षट्स्वपि यशोऽर्थादिष्वानन्दानुभूतिमेव सकलप्रयोजनमोलिभूतां मनुते॥० तस्य 
मते काव्यस्य पठनेन श्रवणेन वा सद्य एव रसास्वादस्तेन च आनन्दातिरिक्तसर्वविध-विषयपरामर्शशन्यस्य 
विगलितवेद्यान्तरस्यानन्दस्यानुभूतिर्भावति। काव्यप्रयोजनेषु इदमानन्दमेव प्रधान वर्तते। 
कविसहदयावुभावपीदमानन्दमनुभवतः। एवं श्रीकोत्सस्याप्पल्लसोमेश्वरशर्मणोऽपि मतं मम्मटमतान व्यतिरिच्यते। 
असौ कंवलमानन्दस्य भेदविषये किच्चिनूतनं प्रतिपादयति यदानन्दस्य रूपद्वयं भवति-लोकिकम्‌ अलोकिकञ्चेति। 


तत्राद्योऽनित्यः द्वितीयस्तु काव्यगतविभावानुभावव्यभिचार्यभियुक्तरत्यादिस्थायूयात्मकरसास्वादजन्मा ब्रह्मानन्दसदृशो 
नित्यः” अयमेव द्वितीय आनन्दः प्रधानम्‌। 


श्रीछज्जूरामशास्त्रिणा भामहस्य काव्यप्रयोजनविषयकं मतमेव व्याख्यातं वर्तते। भामहमते काव्यस्य 
निषेवणेन कविः सामाजिको वा धर्मार्थकाममोक्षेषु कलासु च वेचक्षण्यमधिगच्छतः प्रीतिं च विन्दतः। सामाजिकस्य 
कूते काव्यनिषेवणेन नास्ति कीर्तेः सम्बन्धः। कीर्तिस्तु काव्यनिबन्धनेन केवलं कवेर्भवति। भामहस्य मतमनुसरता 
छज्जूरामशास्त्रिणेदमेव प्रतिपादितं स्वकीये साहित्यविन्दुनामके ग्रन्थे यत्‌ काव्येन पुरुषार्थचतुष्टयं, कीर्तिः 
प्रीतिश्चाधिगम्यते कविसहदयैः।'' पण्डितगिरधरलालव्यासशास्त्रिणोऽपि प्रायश इदमेवाभिप्रेतं वर्तति। तस्य मते 
काव्येन धर्मार्थकाममोक्षाणां सिद्धिर्भवति किन्तु यश आनन्दञ्चेति द्वे एव मुख्ये प्रयोजने भवतः काव्यस्य 


रेवाप्रसादद्विवेदिप्रभृतयः कचनाचार्यस्तु काव्यरचनायां कवेः स्वाभिविकीं प्रवृत्तिं स्वीकृत्य कवेः कते 
काव्यरचनां निष्प्रयोजनामभिमन्यन्ते। आचाय द्विवेदी वाल्मीकिमुदाहरणत्वेन प्रस्तोति। वाल्मीकिर्महर्षिः वीतराग 
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आसीत्‌। लोकवित्तपुत्राद्यपणारहितस्यास्य महे काव्यरचनायां स्वाभाविक्येव प्रवृत्तिरासीन यशोऽर्थादिग्रयोजनवशात्‌। 


आचार्यब्रह्यानन्दशर्मणा स्वकीये काव्यसत्यालांकं ग्रन्थे काव्यप्रयोंजनं प्रतिपादयता 
रेवाप्रसादद्विवेदिमहोदयस्याभिमतं समर्धितम्‌। सः कथयति यत्‌ विपयविशेषं प्रति कवेः प्रवृत्िरद्विविधा वर्तते। 
स्वभावप्रेरिता प्रयोजनप्ररिता चति। वस्तुतः कवे: प्रवृत्तिरेव काव्यरूपं धरतीति सत्यम्‌। अनया 
कविगतस्वभावयप्ररितप्रवृत््या कविः सत्यस्य दर्शनं कृत्वा तस्याभिव्यक्तिं करोति सुखच्चानुभवति। एवमेव सहदयोऽपि 
सहदयगतप्रवृत््या सत्यस्य साक्षात्कारं करोति सुखञ्चानुभवति। आचार्यशर्मणा यद्यपि यशःप्रभृतीति काव्यप्रयोजनानि 
कविदृष्ट्या वर्णितानि, परन्तु तस्य मते प्रयोजनेष्वेतेषु स्वाभाविकी प्रवृत्तिः मन्दायते।'* 

आचार्योऽभिराजो राजेन्द्रमिश्रोऽपीदमेव स्वीकरोति। प्रतिपादयति च यद्यथा उड्ढडीयमानो भ्रमरः 
निष्प्रयोजनमनुरणनव्यापारे व्यापृतस्तिष्ठति तथेव परमार्थदृशा कविः काव्यसर्जनायां यशोऽथादिप्रयोजनमनपेश्ष्यैव 
स्वभावतः प्रवर्तते। कवित्वं तस्य स्वाभाविकं कर्म स्वाभाविकञ्च कर्मं प्रयोजननिरपेक्षमेव भवति। कवेः कृते 
काव्यसर्जनां निप्प्रयोजनां मन्वानो रेवाप्रसादो द्विवेदी सहदयापेक्षया मम्मटादिभिः प्रतिपादितेभ्यः काव्यप्रयोजनेच्योऽप्यधि 
कानि युगावश्यकतापूर्तिस्वधर्मरक्षणराष्टदेवप्रवोधादीन्यन्यानि काव्यप्रयोजनानि स्वीकरोति। 

किन्त्वभिराजराजेन्द्रमिश्रो लोकिकव्यवहारदुशा काव्यप्रयोजनस्यावश्यस्वीकर्तव्यत्वे कवलं यशः काव्यप्रयोजनं 
मनुते यदमुष्मंल्लोके परत्र चाभिप्रेतं भवति।"ऽ 

त्रिपावयुपाहव आचार्यों राधावल्लभो नैतयोराचार्ययोः “कवेः निष्प्रयोजनं स्वभावतः काव्यसर्जनायां 
प्रवृत्तिर्भवतीति मेतन सह सम्मतिं भजते। तस्य मते किञ्चिदपि कर्म स्वाभाविकं न भवति, कर्म सदैव 
प्रयोजनान्वितमेव भवति। सर्वेषां कर्मणां मूलमानन्दम्‌ सर्वञ्च कर्म सप्रयोजनं मन्वान आचायों राधावल्लभ 
मुक्तिमेव काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं मन्यते। रजस्तमोभ्यां सत््वस्याभिभवाच्चैतन्यं सङ्कुचितं भवति। 
सङ्कुचितप्रमातृत्वमेवावरणमस्ति। काव्येन कवेः सहदयस्य च सड्कुचितप्रमातृत्वरूपस्यावरणस्य भङ्गो 
भवति। इयमेव मुक्तिः। मुक्तिरेव च काव्यप्रयोजनम्‌। आधिभोतिकाधिदेविकाध्यात्मिकेति त्रेविध्यं सृष्टेस्तस्मात्‌ 
मुक्तिरपि-आधिभोतिकी, आधिदेविकी, आध्यात्मिकीति त्रिविधा स्वीक्रियते। सर्वेषां कृते शरीरस्य भरणार्थं 
. पोषणार्थञ्चान्नादेः शरीरस्य रक्षणार्थञ्च भवनस्य वस्त्रादेश्च सुव्यवस्थाधिभौतिकी मुव्तिरस्ति। सर्वेषां जीवानां 
मानसिकव्याधिनिवारणम्‌, मनसः प्रसन्नता निष्कालुष्यज्चाधिदैविकी मुक्तिरस्ति। आत्मनस्तु 
स्वस्वरूपावस्थितिराध्यात्मिकी मुक््तिरस्ति। चेतनाया अपि त्रैविध्येन मुक्तेरन्येऽपि व्यक्तिसमाजब्रह्माण्डगतत्वेन 
त्रयो भेदाः स्वीक्रियन्ते। मुक्तेः सर्वेऽप्येते षड्भेदाः परस्परं सम्बद्धाः सन्ति। आध्यात्मिकी मुक्तिस्तदेव सम्भवति 
यदा आधिभोतिकाधिदेविक्यो मुक्त्यधिगते स्याताम्‌। एवमेव यावत्‌ सामाजिकी ब्रह्माण्डीया च मुक्तिर्नाधिगते 
तावद्‌ वेयक्तिकौ मुक्तिर्न सम्भवति। 

अत्रेदमवधेयं वर्तते यत्‌ कवलं वेयक्तिकसुखेनानन्देन वा नास्ति प्रयोजनं लोकं यावदिदं सुखमानन्दो वा 
सर्वेषां सुखायानन्दाय वा न प्रकल्प्यते। उक्तमपि - 

“क वलाघो भवति केवलादी ^" 
ˆसगच्छध्व सवदध्व सं वो मनासि जानताम्‌।* 

इतीयं सार्वभोमिकी चेतना काव्येनैव सम्पाद्यते। काव्यसाधनया प्रमातृचैतन्यमानन्त्यं लभते। प्रमातुरानन्त्यलाभ 
एव मुक्तिः। कविसहदयावुभावपि प्रमातारो। मुक्तिं काव्यप्रयोजनं स्वीकूर्वताचार्येण राधावल्लभत्रिपाठिना 
अभिनवगुप्ताचार्यादिभिः प्रतिपादितं रसविषयकं मतमेवाश्रितं वर्तते। अभिनवगुप्तस्य मते काव्यसाधनयोभयोरपि 
रजस्तमसोरभिभवः सत्त्वस्य चोद्रेको भवति। तेन सद्य एव परिमितप्रमात॒भावस्य विगलनं भवति वेद्यान्तरसम्पकशुन्यतया 
चापरिमितप्रमातृभाव उन्मिषितो भवति। एवञ्च प्रमाता साधारण्येन रसस्यानन्दस्य साक्षात्कारं करोति। सहास्तित्वस्य 
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सहिष्णुतायाश्च भावनया सर्वैः सह व्यवहरन्‌ अभ्युदयं परमञ्च श्रयोऽधिगच्छति। 


एवं सर्वेषामेवार्वाचीनानामाचार्याणां काव्यप्रयोजनविषयकाणि मतानि समीक्षयेतत्कथयितुं शक्यते यत्‌ तः 
प्राचीनाया एव काव्यशास्त्रीयाया परम्परायाः नूतनतया व्याख्यानं व्यधायि। 
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(पूर्णचन्द्रशास्तरिणः जन्म यद्यपि राजस्थानप्रान्ते 1927 तमे वपं अभवत्‌ तथापि ते 
स्वकीयं कर्ममयजीवनम्‌ उत्कलप्रान्ते वरगढ-नगरे व्यतीतम्‌। व्यवसायन आयु्वेद-चिकित्सक्रानों 
तेषां काव्यनिमणि सिद्धहस्तता सर्वजनस्वीकृता वतंत। तन अपराजितवघुमहाकाव्यम्‌, प्रवुद्धनारतम्‌, 
अन्तर्व्यथा, दुर्भिक्षम्‌. त्रिविधा, खण्डेला, भोजराजः, युवचेतना, शतपदीत्यादीनि काव्यानि 
रचितानि। उपर्युक्तेषु प्रथमे द्वे काव्ये प्रकाशिते स्तः, अन्यानि च अप्रकाशितानि सन्ति। 
एतस्मिन्‌ शोधपत्रे तस्य प्रकाशितयोः द्वयोः काव्ययोः विशदं समीक्षणं कतं वर्तते।) 

0.1. 17्0तपल0ण: 05118 15 10४५ णि 115 प्ली) शा भात्‌ दपा अत्‌ 11 185 
०तप्ल्लत पाश$ लाााला। 0 त्‌ बप्ा0ाऽ 77 ऽ ऽया ५710 १8४6 €गाएपा€ठ 3 101 
1116 ऽ्ाञता( [क्षाप९९९€ शात्‌ [लकपाट. 106 [लश ५०ा९ऽ 07 ल कालल ताञ 
2711705 77 ऽाऽचा{ 111८ ए9त11 ज्ञाप अत्त, 15४1712 1६4५1713. पाद्या ठ, 
1९75718 ५१ आत्‌ 129३06५३ €€. 18५४€ 21768 एदल्ला णणणह्ी 10 (€ [ल [शा 9710 
11111 15621८11 12५८ एला ५01€ 0) 11६5€ प५०5 50 शि. @1 {€ (गाथ, (ठप 8 
7प्राएलः ग ाठवला 05 ग 0054 13४८ णाल एद्वबपापि। दककवड 10 ऽवा, 
णलः कलापि 15 70 शला शंभ्ला 10 पला 09 € ऽलीलंशऽ 25 8 ८्ञपाा ता ४776 {1८४ 
1३४6 7101 ल (ना त प्ल [€ श. एए. एणा (लीधाता8 आकडा 1218४901 15 01९ 
वाजा आल] {वाला!§ अत्‌ [लाल 17 पऽ एषः अ [प्राए]€ अलाप 1 1120€ 10 11111171 
1115 (€गा7एप्ाजा 10 ऽशाः [1 लशा. 

0.2. एण € एनः ए. एप्णा8 (धाता 5172807 15 (116 6]तल्ञा 50 9 पा 
२915 ४५वत11118 1८15४318 तआत्‌ अ. ऽप्४३ 88. प्र ५५४७ एणा 0 10" फा] 1927 9 
1270618 0181. आका 71 1२2}. एप 21 116 88&€ 9 26, 7€ (शाल 10 श्ट) 2710 
एल्लशा€ 8 एलाशाला( 1ट्ञतला( 9 = एव्षहशा) {000 त 0ताञ8 (णाला& 16 ज 06 ऽछा 
एल्वप्ाणि] हकारवऽ. वाल एताश दवप्लवा ग फा. आकडा वाऽ पणि ऽव्ाञा हादीवक्दे 
वात्‌ 1{04/10771द 77 8 1011. वलया 16 एपाऽपणत 1115 5प्ता6€5 1 सजा ^ % ५९५6 (01६९९ 
९२श1९9]) \%}ला€ 1€ [95560 ९1८ 11८41947, 51145777 41८71९वव कावर 91 7018119 
41८71८4८ का+५. 

ए. 51047 ५५85 8 516८लञऽणि ^$णा५६त१५ एश्लीत्लाल अत 14 €वाा€त प्ाप्लो 
7्1€ अत शि1€ 701 गा1४ 1 0015108 एण 2150 पा 01510€. 8651065. 16€ ५२5 2150 2 
07ल्ल०, 8186 प्रप @०गएगश्धणा), छापपएश्चाल्ऽ+वा, ६६-ऽला8€ भधा, ऽशााएगएप 
7 र्ल1$, ए-४1८८ एाल्ञवला, 1106 ऽ0५€। (पाणाः 4550्लं शना, 2-एा९ञतला४, 
1.03 ७1679 1५116} 27त्‌ एएणातल एाल्ञतला( 9 एवया उशा ऽ वाऽ २9758 
एशाह्टवणा. 4 पणा १6६8६, 16 185 7ल्त्लंर्द्त्‌ (लपक ग प्रणालः आ प्र ४० 
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ऽर @गालिला८८, ए8112810€ 9116 15 ३५५३५१९ 0४ {16 0015118 ऽऽ 1{ ^ <वतला$ 11 
11€ 7६9 7951. 


(जपा 0. 9113571 15 वा $ प्रा५९त१८ वलजः 09 0८85101, 11€ 1186 8 6९०1५८६ 
एला ग 77त (शोल ५५३5 २1५५३95 71 लकल] ण पण॥78 टस (125 11 {16 णि ण 
51015. 171 1116 ल्या 1986, सशील 1€ 5110५५८त ०ा1€ ॐ 1115 ऽल€ा{~-स्ण1{{ला &(0८वऽ 10 7. 
1.8तवणरल्डीस्ण्या 991 ग71%, 1116 पाला ए०2ट्डिडणा 9 ऽ311516ा11, 0.14. (गाद९€, ऽ भाषणा, 
1€ ५५३5 शटा प्ल] [1६85€त्‌ 810 170991€त 1 10 €$ 01 इश111£ 516] 510०८८5. 3€1112 
81560 81 11971160 ४ शारा. ऽध वब91%, 1€ 11285 11€*ला 1001६€त 086} भातं 1) ॥€ शद्ध 
2000, 1€ ऽश०€ 1115 17७ वदददा छव - 401141८7. (पऽ, 0. 5113171 वताो115 (19 
एर. 1.3८ 9180 वा# १५३5 1115 {51 (74771 11 ५1711 (द ४वड 171 ऽवा ा11. 


0.3. {€ ^278.1118 ५2 {81218 ; पपि०५४, 11€ "47 दाद7(दादकादर 
71871118 (1€ ` तत0€टगटत शाश्च ` 15 2 14/146द\+ च 9 18941112 700 510८5 गा *लाऽ€७ 
50-01५10€त 71 10 ऽवा.वऽ जा € व्ा1108. (175 15 ३ [ष्01157€त्‌ ला ग 11€ 0. (€ 00०1 
1785 0द्€ा) एत 0* (€ एा80718 एा 9६251 ५९५५ [ला1. 17 11८ +€ध 2000. 1106 [0 
125 2009160 ऽ€*ला9] 17ग॑{ €< 111€ 4वावद(द711द, ९7. द/7, (वाव \द्‌// द कणर 
(दावा दद &६. 10 लपा€85 115 ६611185 211 016 1713811123110115. ^‰{ {11€ 0पाऽला, 116 
70 पाऽ 10 +भश11€ 0ला$, एणा 1 8 79 1€ 5€1€८1ऽ 111८ [ला “1€+“112 तालिला। 25९5 
2 {1€ 506. (ल्त 10 1, 1 8 0 +ल11€5 अजपा 117€ 117८€ ४९११९८5 25161112 आ) 
{ला 176 पा 61285 ग 1116 (छपरा $ 112 2€। 21187, 11 116 (01165 0) 17८ एटा ताते 
10*€ ईबशि7ऽ र 116 ऽ४०ादला), पला 1116 [€०्‌71€ अ {1€ 506 प३% पार त) ताऽ८्पा1दछणऽ 
810 11 7€ ऽ1{€5ऽ ०1 {11€ {0५० पीला) 111€ 7161 1712 € 011110४€त्‌ वात 5110५* 615९5 6 
रा 25 11 ५+0प्रात 20 2281151 पीला 17{ला€७. ऽ९८ 11€ 191222€ 2 11८ [0८ : 


साहित्य वर्धयामो नवयुगकविता-काव्यधारार्चनाभि- 
भिक्षावृत्तिं यदस्मिन्‌ यदि लिखति कविः शासकाः कोपिनः स्युः 


वर्णे कान्ताभिसारे ननु सकलजनो भद्रवृत्तौ प्रकृत्येत्‌ 
विद्रोहज्चेदद्िभवति धनपतिभ्यः कवेमनिहानिः।/ (1.1) 


¶17€ 8६6०1 51०८८ 15 81771051 111 {11€ 58116 11716 +श¶ल€ा€ 1€ 585 11191 11 1116 0६ 
5616615 82 016 ्च। ० 8 307 25 {116 101 ग 115 ए0ला# भात्‌ सणा1€ऽ 1176 तट (णौरणा 
{67 11४65, ला) 1६ 15 70 €$ 10 एप € एन्ला ॐ. प्रला€€, 16 0165 1141 0ला$ 18 
70881016 01 11821781 11 शात 710 01 प्रप्रा. पऽ 1116 510८८ 2०९७ 11156: 


्रष्टाचारेण सिद्धिर्यदि भवति वदेत्सोऽप्यभद्रो सहिष्णुः 

योगी वा राजनेता यद्पि न सुलभ. स्या तत्कल्पनायाम्‌। 
सत्य तेषां चस्त्रिं यदि लिखति कविः सम्भवं मुद्रणं किम्‌ 
काव्य स्यात्कल्पनार्थन्तु नरचरितस्यानुभूतेः प्रमार्थम्‌।। ` (1.2) 

(व्ल 116 200४€ 8415 17 ५16५५, 7. 3178951 1125 200{1€त {€ 118 भ भा 
गतश 0€ल1€त ५0191 2180112 10 1125 57022166 8 10 9 {116 @लाो८८ 2101 
४1111 [€ {५/0 51121] लााताला). 801 ५८/३ऽ {00 एए ६१८३६ गात्‌ 18115 ण) ३ 10७६ 
शि्1708 01285 श] »110 21 1116 प्ा1€ ग 8८८ ताभाष्टातौ (दक्ा€ 10 वणा ग एवषटभाी 
0150161 11 0071518 28 8 02119#-1800पालय एणा) 8181808 ग 1120118 06811 +शौला 
19115 ए ल्डला11# 11) @ा9ऽदहश). प्रलय णऽछक्षात [€ [ला 910ा1€ ज) {५५0 लौाताला शात कला 
9 ५/३% {0 41112020 7197178 अजल हा]. "15 516 १५३5 एषणा 10 ऽलि णि [लि 


((-0. 68148 ॥५811 118 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 91 /1/1(1181<511111| ९२९5686 ^\6806111#/ 


[.1लश्च ८05 9 7. एपाा)8 (वाता 91185 17 $ वाऽय : ^ ९८५ 133 


1\/€1160त्‌. 016 ग [ल लाता ऽपित तिका 8 {70116 6156256 210 1€ ५25 पातय 
116 [द्व्ाााला( ग 0. 91351. [1 अ[9{€ 9 115 71८ला€ दि, 07. 30917 (छपा ० 
३५९ [171. {715 15 [10५५ [€ €अ1€ 17 €जा18८[ भभा 2720108 +*105€ ए1€८ब1005 (ताछ 
(९81६ 8 [101 शि 11€ [0€॥ {0 ५1{€ 8 ददद 10 +"016€1 € 1085 7817160 46८द1/८ + 


14/12/2171. 

{17€ [0८ 15 श्ल $ प्ली 1711६58 प) 20185 784116९, +त, एवा, 
प्रा11115 वात्‌ 7111 €(€. 10 +*{16| € 185 €५1€58€॥ 10 11€ (€छणाऽ€ अ 015 0<€ड्लाएज 
2 111८ [6ला ४. ^ 11€ ्711€ 3116 ५५३5 5181712 21 1120178. (ला € ५३5 ३ €8 ४४ 100 11 
1116 €] [एव्रा{ 9 0711558. 7180117 अ78112€0 8-10 14015 ग [६ ३€ 8110 770८€९0€6 10 
1९1} {1€ 100 2६८1€त ए€०01€. #५11}1 {7€ [9 9 8 0081 51€ ताञएणा€त 1666. 61765 
81 ता111६1112 बालया 10 पला. ऽदल्ल712 पला ४4० ज दभ्या 3116 ला, 200६ 
9186€त्‌ कला श्टा$ प्ल] अत्‌ 11€ 00४1. ग 00518 ३५8पदत ला भभा 3 द्वृ 0 518 
171 र्वा काव [लाााश्ाला(]$ 10 ज्णौलौ 5[0€ टणिऽ€त 81त वलप्ालतं 10 {18078 8 ध्लि {02 
लारा (छा ५५८३5 ०0शला. 911€ 2150 €5180115€त 50ा1€ 57८2115, 56110015 8116 दलता ला5 {छ 
11€ €ा३५1८ब0ा7 ज पाठौ 10 [ला 60461 111 (108६ अ€8. {16 [0६ 185 056 प्लव 
11115 171 111€ [त्‌ €क्षा(0 ग 11€ ददद ऽद 11८ 0ट्ञलाएपठाा 9 1664 15 वृणा एलतणत्टञ्वप्ल. 
&५८०प7712 10 1, ५110 17 86 15 68084016 ग 0८इल0िद् 1116 ा1ऽला1€5 9 17€ 194- 
8६८1९ €्णृण€ +© € 58$ 3 ०295 (गााप्ठाड ङक 0 117€ {0 ° 11€ (ट्ट भभप्ालपा 
2111112 91# 00 अत \५9ल? $€ 111€ 1912 82€ ॐ {1८ ९६ : 

वन्यापन्नविपर्तिव्णनमहो कर्तुं समोऽस्ति कः 
वृक्षारोहणजीवितास्त्िदिवस लोका वुभृक्षाकुलाः। 

वस्त्र वासगृहानन गोष्ठपशवः कृत्स्न जले प्लावितम्‌ 
किञ्चित्तत्र निमन्जितं जलतले किञ्चिद्‌ तथाद्धारितम्‌॥ 

8651065 11686, 11€ 70 15 2150 श्ला$ € 111 ण (116 वकदणद्वा धऽ 11166 47477कऽव 
816 1वा1दद्व भ्णाल]) 580011८ (€ दकऽ अत्‌ 7117105 9 001 16६80 लऽ श्रत्‌ 1लालऽ. 17 01€ 


ऽ९€८०11त 68110 ॐ {11€ (द1+८ {€ ०§€ 2 {116 व(वाद्क्ा८ 1८1710८ [11345 16760 ॥1€ एट्वप 
2 11€ [0ला$ णि भणाला ॥0€ 0 0८५८७ अणद्ल 2015. ऽ0ा16€ ° (116 5105 € € 


€11€0 लर. 
नयनजाम्बुकणै; किमु पूर्यते जठरवारिधिवाडवभोजनम्‌। 
कूषककार्यमतस्तु श्रितं तया विवशया नतया सह वन्धुभिः।। ‡ (1.4, 


अतुलधान्यधरा धरणीधराः शकटभारविमोचनतत्पराः। 

विपणने पणनेमिरिवाभवन्‌ सपदि सम्पदि धान्यधुरन्धराः।/ (1.5. 
नयननेयनयेन पथार्पिता मधुधरामधुना मधुरां गिरम्‌। 

स्परति साधुजनोऽपि मुखाद्गिगतेमधुरसधुरसाश्रितनिर्भरम्‌।¢ (11.12) 
सरलवालवलोननतशेमुषी युकृतचिन्तनसस्कूतचेतना। 

तरति मज्जति भावभयाम्बुधो परिचितेऽरिचिते विटसकुले। (1.14) 


90, 171 (115 ५५8४ 116 70६ 785 06810९0 कालिया 35765 9 016 0 भण प्र 
16] ग एग बशो पक्वा 2 ५005 अत वपवाद्काद  पाट्व्णाद 11 115 4601क 444 प्- 
10141 दद+ ८71. 17 11€ ल्०गाऽ€ ग षणा प्5 274, (176€ 0€ञ्लााएधलाऽ म ई पाणाभा0€18 
ण 2328, 71*ल€ा 0811265, {76 ए€छणापि। तल्डलप्एा0ा§ 0 वेडाा85 €. 18५6 71206 पऽ 


((-0. 68148 ॥५ 811 18 (81110045. -&©118| 58151411 (11. 21411260 0\ 91 1/11/1(181<51111| २२65686 ^\6806111\/ 


134 छपा ज [€ तारो 119 (पाण, #01. 1.3; ४1 (1-4) 2010 


1३९५३ ३ एट्वप्ापि] जा1€ {111€ 36109] उडड८्डञााला( ग 211 25९5 9 1€ ६2४८ = 15 17101 
7055101€ 11 ३ ला 11841118 1111111€त्‌ ऽ[8८९. 
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अह ह्वतितनुश्चव वानरश्च विशेषतः। 
वाच चोदाहरिव्यामि मानुषीमिह सस्कृताम्‌।/(5- 17.) 


यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव सस्कूताम्‌। 
रावण मन्यमाना मा सीता भीता भविष्यति।/(5-15. 
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1108€ ५8५5. 


चेटी - 


विदूषकः 
वसन्तसेना - 
विदूषकः 
वसन्तसेना - 
वसन्तसेना - 


चेटः - 


विदूषकः 


चेटः - 


विदूषकः 


चेटः - 


विदूषकः 


चेटः - 


विदूषकः 
चारुदत्तः 
विदूषकः 


आर्य, अवनमय दृष्टिम्‌। पश्य आर्याऽम्‌। 

स्वस्ति भवत्ये। 

अये, मेत्रेय स्वागतम्‌। इदम्‌ आसनम्‌। अत्र उपविश्यताम्‌। 

उपविशतु भवती। 

कि दर्शयामि तम्‌ अलद्भारम्‌। 

मेत्रेय, कथं न ग्रहीष्यामि रत्नावलीम्‌। ....... आर्य, विज्ञापय तं दूयुतकरं मम वचनेन 
आर्यचारुदत्तम्‌। अहम्‌ अपि प्रदोषे आर्य प्रक्षितुम्‌ आगच्छामि इति। (4" ३८1) 
भवतु। एवं भणिष्यामि। अरे, प्रश्नं ते दास्यामि। 

अहं ते मस्तकं पाद्‌ दास्यामि। 

कथं पारावतं पश्यति। मां न पश्यति। भवतु। अपरया लोष्टगुटिकया पुनरपि ताडयिष्यामि। 


किमिदानीमत्र कथयिष्यामि। भवतु। चारुदत्तं गत्वा प्रक्षयामि। अरे, मुटूर्तक तिष्ठ। भो 
वयस्य! प्रक्ष्यामि तावत्‌। कस्मिन्काले चृता मुकुलिता भवन्ति? 


द्वितीयं ते प्रश्नं दास्यामि। सुसमृद्धानां ग्रामाणां का रक्षां करोति? 
भवतु। संशये पतितोऽस्मि। भवतु। चारुदत्तं पुनरपि प्रक्ष्यामि। 
एषा सा आगता वसन्तसेना। 

भोः अपि जानासि, किं निमित्तम्‌ ईदृशे दुर्दिने आगता इति। 
न सम्यग्‌ अवधारयामि। 

मया जातम्‌। (4 २५।) 
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कल्यपालक्ुले जन्म तत्तेनेव प्रमाणितम्‌। 
क्षीवोचितापश्रशोक्तेदेवी वागस्य नाभवत्‌ 
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अन्योन्यभाषानववोधभीतेः सस्कतिमभिव्यवहारवत्सु। 
दिग्भ्यः समेतेषु नरेषु वाग्भिः सौवगवि्गो न जनेरचिह्वि।। (10.30) 


जनेः कुण्डिनस्थलोऽकंः दिग्भ्यः समेतेषु नरेषु राजसु मध्ये सोवर्गऽवर्गो देवसमृहो नाचिदहिन नाति, 
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परस्परं व्यवहार कूर्वत्सु।] परस्परं (देश) भाषानववोंधभयात्‌ संस्कृतमेव वदन्ति। संस्कृतस्य 
देवमनुष्यसाधारणत्वात्‌ एते देवाः मनुष्या इति तत्रत्येन ज्ञाता इति। 
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सूर्यसिद्धान्त एक प्रामाणिक ओर सवसे अधिक पाठकप्रिय भारतीय सिद्धान्त-ज्योतिष का ग्रन्थ हे। फिर 
भी इनके मूलपाठट, लेखक ओर काल आदि न केवल रहस्य बने हुए हं, अपितु उपर्युक्त सन्दर्भ मे सम्बद्ध 
शास्त्र ओर तदितर विद्वानों द्वारा आधारविहीन अटकलेंअनुमान लगाये जाते रहे हं। सम्प्रति उपलब्ध 
सूर्यसिद्धान्त के संस्करणों में पाठ्यांश प्रायः समान हँ। रङ्गनाथ (1495 4.2.) ने जितने श्लोकों पर टीका 
लिखी आज भी सूर्यसिद्धान्त में वे ही श्लोक हेँ। अद्यावधि कोई अन्तर नहीं आया। सूर्यसिद्धान्त का सर्वप्रथम 
उद्धरण वराहमिहिर (550 ^^.) के पञ्चसिद्धान्तिका नामक ग्रन्थ में प्राप्त होता हे। 
'पृवाचिार्यमतेभ्यो यद्यच्छ्ष्ठ लघुस्पुट बीजम्‌। 
तत्तदिहाविकलमह रहस्यामम्युद्यतो वक्तुम्‌।1॥ 
योलिशरोमावासिष्टसौरपेतामहास्तु चिद्धान्ताः। 
पञ्चम्यो द्वावाद्यौ व्याख्यातो लाटदेवेन।(2॥ 
पोलिशकृतः स्फुटोऽसौ तस्यासन्स्तु रोमकग्रोक्तः। 
स्पष्टतरः सावित्रः परिशेष दूरविश्रष्ट।3॥ 
वराहमिहिर (550 4.7.) ओर रङ्गनाथ (1495 ^.7.) के बीच लगभग 900 वषो का अन्तर हं। इन 
नो सो वषो मे पञ्चसिद्धान्तिका के सूर्यसिद्धान्त के पाठ से रङ्गनाथ की टीका वाले पाठ तक सूर्यसिद्धान्त 
का पहुंचना चिन्तन का विषय है। सूर्यसिद्धान्त के वर्तमान स्वरूप को संक्षिप्त कर वराहमिहिर ने अपने 
पञ्चसिद्धान्तिका में स्थान दिया या पूर्व मे संक्षिप्तरूप ही था जिसे परवती अज्ञात विद्वानों ने विस्तृत किया। 
इसका अन्तः या बाह्य साक्ष्य नहीं मिल पाया है। हो सकता है आज कं ओपेन सोपटवेयर की तरह सूर्यसिद्धान्त 
का परिवर्धन होता रहा हो। वराह ओर रङ्गनाथ के मध्य 900 वषों का काल सिद्धान्तज्योतिष कौ दुष्टि से 


सर्वोत्तम काल रहा है- एेसा माना जा सकता है; क्योकि इस बीच आर्यभटीयम्‌ (आर्यभट्ट), ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त 
एवं खण्डखाद्य (ब्रह्मगुप्त 628 ^...) , लघुभास्करीय ओर महाभास्करीय (भास्कर 1 ब्रह्मगुप्तसमकालीन) 
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भास्कर प्रथम द्वारा लिखित आर्यभटीय कौ टीका, लघुमानस (मुञ्जाल 662 ^^...) , त्राह्यस्फुटसिद्धान्त कौ 
टीका (पृथृदक 860 4\.{2.) , बृहत्संहिता की टीका ओर खण्डखाद्य की रीका ( भर्टोत्पल 966 ^...) , 
पाटीगणित (श्रीधर 991 ^...) सिद्धान्तशेखर ओर श्रीपतिपद्धति (1039 ^.72.) , राजमृगाद्भुरण ( भोजराज 
1042 ^...) , करणप्रकाश (ब्रह्मदेव 1092 \.{2.) , भास्वतीकरण (शतानन्द 1099 ^\.72.) , अद्‌भुतसागर 
(बल्लालसेन, 1160 ‰..) , मकरन्दसारिणी (मकरन्द 1438 4.1.) , आर्यभटीयम्‌ की टीका (सोमेश्वर . 
स ) , महाभास्करीय को टीका (गोविन्दस्वामी ............) , लघुभास्करीय कौ टीका ( शद्भरनारायण 869 
4.7.) , लघुभास्करीय को टीका (उदयदिवाकर 1073 ^\.13.) , सिद्धान्तशिरोमणि (लीलावती, बीजगणित, 
गणिताध्याय) , करणकुतूहल (भास्कर द्वि. 1114 ^... ) , गोविन्दस्वामी द्वारा लिखित महाभास्करीय कौ टीका 
(सूर्यदेव 1191 ^^...) , महाभास्करीय की टीका की टीका (मक्कीभट्ट 1377 4.1.) , लघुभास्करीय ओर 
महाभास्करीय की टीका (परमेश्वर 1431 ^^.12. ) इत्यादि लिखे गये। इन कृतियों में विभिन्न मतों का उल्लेख 
प्राप्त होता हे। कुछ विद्वानों के कृतियों कं साथ भी उद्धरण प्राप्त हं। उद्धुत बहत सारी एेसी भी कृतियाँ हं 
जो आज तक उपलब्ध नहीं हं फिर भी अनेकं स्थानों पर प्रसद्धवश उनको उद्धृत किया गया हे। 


खगोलविदों कं उपर्युक्त कृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह काल सिद्धान्त-ज्योतिष का 
स्वर्णिम काल भा। इसी समय वहत ही बड़ं-वड विद्वान्‌ हए। नए-नए सिद्धान्तो की स्थापना हई। बीजगणित, 
रेखागणित, ज्यामिति ओर गोलसम्बन्धी प्रपञ्चो का अतिसृक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत हआ। बड ही आश्चर्य कौ 
बात हे कि किसी भी ग्रन्थ में, किसी भी रूप में सूर्यसिद्धान्त की पंक्तियों का उद्धरण के रूप में उल्लेख 
नहीं किया गया। किसी ने भी दूसरे ग्रन्थों में या टीकाओं में इनके श्लोकों, सिद्धान्तो या सूत्रों को उद्धत नही 
किया। अस्तु। 

वर्तमान सूर्यसिद्धान्त को अधिकार ओर अध्याय की दृष्टि से दो विभागों में रखा जा सकता हे। पहला 
अधिकार-भाग ओर दूसरा अध्याय-भाग। क्योकि इसमे एक से ग्यारह तक अधिकार (1. मध्यमाधिकार, 2. 
स्पष्टाधिकार, 3. त्निप्रश्नाधिकार, 4. चन्द्रग्रहणाधिकार, 5. सूर्यग्रहणाधिकार, 6. छेद्यकाधिकार, 7. ग्रह युत्यधि 
कार, 8. नक्षत्रग्रहयुत्यधिकार, 9. उदयास्ताधिकार, 10.शृद्धोनत्यधिकार, 11. पाताधिकार) हे! 


दूसरा अध्याय-भाग हे। इसमे तीन अध्याय हैँ- 1. भूगोलाध्याय, 2. ज्योतिपोपनिषदध्याय, 3. मानाध्याय। 
इस भाग में एक ओर अध्याय बीजोपनयनाध्याय नाम से प्रसिद्ध है। यह अध्याय रङ्गनाथ (1495 ^.7.)., 
के पूर्वं से स्थापित हे। रङ्गनाथ ने अपने गृढार्थप्रकाश टीका में मानाध्याय के 23 वें श्लोकः की टीका में लिखा 
हे कि “यच्च एतत्ते परमाख्यातमित्यादिः श्लोकः क्वचित्‌ पुस्तकेऽस्मात्‌ श्लोकात्‌ पर्वं नास्ति किन्तु 
माननिरूपणान्तस्थदिव्य चाक्षमित्यादिश्लोकान्तं मानाध्यायसमाप्तिं कृत्वाग्रे यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो 
यथा। तद्वदवेदाङ्गशास्त्राणां गणित मूर्ध्निं सस्थितम्‌।1** इत्यादि श्लोकाः .........-.- । रङ्गनाथ के अनुसार उनके 
समय सूर्यसिद्धान्त कौ जो प्रतियां उपलब्ध थीं उनमें किसी-किसी में ˆ“एतत्ते परमाख्यातम्‌ '* श्लोक नहीं था। 
दूसरी सबसे महत्त्वपूर्णं बात उन्होने यह कही हे कि बीजोपनयनाध्याय नामक श्लोकात्मक चौथा अध्याय भी 
किसी-किसी प्रति में हे। उनके कथन से एेसा लगता हे कि उन्होने बीजोपनयनाध्याय को सूर्यसिद्धान्त के 
अध्याय के रूप में स्वीकार नहीं किया हे। इसे अतिरिक्त माना है। रङ्गनाथ के मत को आधार मानकर श्री 
सुधीकान्त भारद्वाज ने भी इसे सूर्यसिद्धान्त का भाग स्वीकार नहीं किया हे। उनका भी कहना हे कि कालक्रम 
से किसी ने इसे सूर्यसिद्धान्त के अन्त में जोड दिया हे॥ लेकिन महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने सूर्यसिद्धान्त के 
विनज्ञानभाष्य में ग्रन्थकार द्वारा इस अध्याय को लिखा जाना स्वीकार किया हे। साथ ही इस सम्भावना से भी 
इनकार नहीं किया है कि किसी अन्य विद्वान्‌ ने इस अध्याय को बाद में जोड़ दिया होगा॥ 
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रद्रनाथ की टीका से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट प्रतीत होते है 1. उन्टोने सूर्यसिद्धान्त की कड प्रतिं 
देखीं थीं। 2. प्रायः सभी प्रतियों में समान पाट भे। 3. कु प्रतियों में मानाध्याय में एक श्लोक का पाठान्तर 
था ओर 4. वीजोपनयनाध्याय, किसी-किसी प्रति मे अन्त में बाद में विद्वानों ने जोड़ा हे। यह सूर्यसिद्धान्त का 
मूल पाठ नहीं हे। इसीलिए रद्भनाथ ने उन पदयो की टीका भी नहीं की हे। 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव का चिन्तन है कि मयासुर ने प्रयोग के आधार पर जीवन मं जो अनुभव 
किया होगा उसे ग्रन्थ के अन्त में बीजोपनयनाध्याय के रूप मं परिशिष्ट की तरह जोड़ दिया होगा। यह चिन्तन 
भी युक्तिसंगत लगता हे। साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्य के द्वाय दिया गया उपदेश होने के कारण इस ग्रन्थ के मध्य 
मं कोई भी प्रक्षिप्त पाठ नहीं है। ग्रन्थ की संरचना इस तरह क्रमवद्ध ओर सुगदित हे कि न ही एक शलोक 
प्रक्षिप्त किया जा सकता है ओरन ही एक भी श्लोक निकाला जा सकता हे। आपं ग्रन्थ होने के कारण 
इसका सभी आचायों ने सम्मान किया है। आज तक किसी भी आचार्य ने इस ग्रन्थ कौ आलोचना नही कौ 
हे। जवकि ब्रह्मगुप्त ने तो अपने पूर्ववर्तीं आचायो की आलोचना करते हृए नामपुरःसर आर्यभट तक की 
आलोचना की है। लेकिन उन्होने भी सूर्यसिद्धान्त की आलोचना नहीं की। यहां तक कि भास्कयाचार्ं प्रथम 
जो ब्रह्मपक्ष के अनुयायी थे, अपने ग्रन्थों के अतिरिक्त उन्होने आर्यभटीय की टीका भी लिखी। उन्हने 
पञ्चसिद्धान्तिका में वर्णित सूर्यसिद्धान्त सहित पाँचों सिद्धान्तो की चर्चा तो की हे, मन्वन्तर आदि के प्रसद्ग 
मं सूर्यसिद्धान्त से पृथक्‌ मान भी स्थापित किया हे लेकिन प्रतिपदोक्त सूर्यसिद्धान्त की आलोचना नहीं को 
हे।९ 
आर्षग्रनथो की संरक्षा की परम्परा हे। श्रुतिपरम्परा से ये ग्रन्थ सुरक्षित एवं सरक्षित रहते हं। सूर्यसिद्धान्त 
भी उसी श्रेणी मे आता हे। इसलिए इसमे परिवर्तन का दुःसाहस किसी ने भी नहीं किया होगा। अन्यथा इतन 
लम्बे समय तक पाठान्तर नहीं होना एक असम्भव-सी बात हे। कमलाकर ने तो ““ वेद एव रवितन्रम्‌ ^“ कहते 
हए आदर दिया हे। 
सूर्यसिद्धान्त के अग्रेजी अनुवादक ओर टीकाकार ई. वर्जेस ने द्वितीयाध्यायः के 28 से 30 एवं 45 वें 
श्लोक, चतुर्थाध्याय के 6, 7 ओर 9 वें श्लोकों ओर छठे अध्याय के 23 वें श्लोकों को यथास्थान न रहने 
कौ बात कही है। तृतीयाध्याय के 9-12 श्लोकों की प्रामाणिकता पर भी प्रश्नचिह लगाया हं। यह प्रश्नचिह 
उचित नहीं है। तर्क के रूप में उन्होने कहा है कि द्वितीयाध्याय के 28-30 श्लोकों में वर्णित विषयों का उपयोग 
अव्यवहित पर में नहीं हे। यह तर्क असंगत हे। क्योकि उक्त श्लोकों मे- {7116 31165 9 ५7०४५ 2८5, ऽप्ल]॥ 
25 11€ ऽ7€ ग तट्ला7शामजा, (€ 0१8€ 517८ (भुजज्या) भात (€ एलएएलातालणाभषः 116 (कोरिज्या) 
1408111 10 0८ तवललाप५ . बाद के श्लोकों मेँ चाप के ज्याओं का आनयन किया गया हे। इसलिए उन 
श्लोकों की स्थापना यथास्थान है ~ एेसा कहा जा सकता हे। जव-जब जिस ज्या-मान कौ जरूरत हो, उससं 
अव्यवहित पूर्व में उस मान को कहना, यह भी एक पद्धति हो सकती हे लेकिन विभिन ज्या-मानों को एकत्र 
कहना त्रुटि नहीं है अपितु एक विधा ही है जिसका पालन ग्रन्थकार ने किया हे। 
द्वितीयाध्याय के 45 वें श्लोक के सन्दर्भ मे ई वर्जस की रिप्पणी भी उपयुक्त नहीं हे जिसमें उन्होने 
कहा है कि 45 वाँ श्लोक 29 वें श्लोक के बाद आना चाहिए। यहोँ उनका तक हे कि केन्द्र शब्द पहली 
वार वहीं प्रयुक्त हआ है। वस्तुतः 45 वें श्लोक में एष्सीस के समीकरण के सूत्र का प्रसङ्ग है न कि केर 
का। 
इस तरह सूर्यसिद्धान्त की परम्परा में दोष के अन्वेषण का ओचित्य नहीं हे। आवश्यकता सेद्धान्तिक 
विश्लेषण ओर अद्यतन करने की है। वस्तुतः गणित अद्यतन द्क्सिद्ध नहीं हे एसा आज तक मेने सुना ही 
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हे। किसी भी विद्वान्‌ ने एेसा दावा नहीं किया है कि उन्होने सूर्यसिद्धान्त से सीधे गणित किया हे ओर वह 
द्क्सिद्ध नहीं हो पाया। किसी विद्वान्‌ ने इस तरह के विश्लेषण वाला ग्रन्थ भी नहीं लिखा हे जिससे इसका 
स्पष्टीकरण प्राप्त हो सके। अस्तु। 


सुधीकान्त भारद्वाज के इस विचार से मे सहमत हूं कि एेसा सम्भव है कि पाठों के क्रम के विषय 
मं रिप्पणी ई. वजेस कौ न हो। इसे विटने (४1111119) ने स्वरूप दिया हो। क्योकि सूर्यसिद्धान्त का अनुवाद 
आर उसको रिप्पणी आदि ई. वर्जस ने परिवर्धन के लिए विटने को दी थी। 


वेसे तो ई. वर्जेस या विटने की टिप्पणी को इतना महत्त्व नहीं देना चाहिए क्योकि उन्होने शास्त्रीय 
दुष्टि से न तो कोई गम्भीर सिद्धान्त प्रस्तुत किया हे ओर न ही किसी सिद्धान्त विशेष का शास्त्रीय दृष्टि से 
खण्डन किया हं। चूकि उन्होने एा६८९८७७0 0{ ल्वुणं०>४ के विषय में रिप्पणी कर दी ओर वह रिप्पणी 
भी आधारहीन। इसलिए भारतीय खगोल ज्ञान ओर सूर्यसिद्धान्त के पक्ष को प्रस्तुत करना आवश्यक लगा। 
श्री व्जेस का कहना हे कि भारतीयों को !1९06551011 ०{ ९0110; का ज्ञान नहीं था। तदूविपयक सूर्यसिद्धान्त 
के तृतीयाध्याय के श्लोक सं 9-12 प्रक्षिप्त हे। 


इस पक्ष में उनका तर्क यह हे कि ब्रह्मगुप्त ने विषुव (९4011०४) के गति (1110101) की चर्चा तो 
नहीं की हे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार करते हुए आनुपातिक ग्रहसाधन में उपयोग भी किया हे। 
वराहमिहिर ने भी उक्त गोचरीय स्थिति को स्वीकार किया हे। ब्रह्मगुप्त ने कल्पगत वर्ष को 12000 से भाग 
देकर शेष को 3/200 से गुणा करने को कहा हे। एेसा करने पर संशोधित मध्यमसूर्य आता हे। इस विन्दु पर 
गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करने पर प्रतीत होता है कि यह तो सूर्यसिद्धान्त के अनुपात का रूपान्तरण ही हं 
क्योकि सूर्यसिद्धान्त का मानना है कि विषुवविन्दु को पूर्णं भ्रमण करने में 7200 वर्ष लगते हे। अर्थात्‌ 7200 
वषो मे एक भ्रमण। इसे आनुपातिक रूप से इस प्रकार लिखा जा सकता है, जेसे- 1/7200। 


चकि 7200 वषों में एक परिलम्बन होता हे 
इसलिए 7200000 वषो में कितना 2 = (1 > 10002)/7200000 ..-..--..- (1) 
हजार परिलम्बन पूर्ण मानकर... (1) को 17200000 लिखा जा सकता हे। इसे सृष्टयादिगतवर्ष 


से गुणा करने पर अंशादि में मान आएगा। उसे कलात्मक बनाने के लिए 60 से गुणा करने पर निम्नलिखित 
स्वरूप आएगा- 


सृष्ट्यादिगतवर्ष > 60 सृष्स्यादिगतवर्ष 
7200000 12000 


भागफल (@"०€1) पूर्णं परिलम्बन में आएगा। शेष (1401101) इसे 3/200 से गुणा करने का 
सिद्धान्त ब्रह्मगुप्त का हे। इसका अभिप्राय यह है कि 200 वपो मे अयन चलन 3अंश हे। इसे यदि विकला 
मे रूपान्तरित करं तो (३ अंश + 60 ‰ 60) ^ 200 = 1080 ^ 200 = 54 कला होगी। 


सूर्यसिद्धान्त में भी प्रतिवर्ष अयनचलन 54 विकला ही माना गया हे। उपर्युक्त गणित/अुनपात से एसा 
लगता है कि ब्रह्मगुप्त ने अपने गणित में अयनगति को स्वीकार तो किया है लेकिन प्रतिपदोक्त कहा नहीं 
हे। उसमे यह भी हेतु हो सकता हे कि ब्रह्मगुप्त ब्राह्यपक्ष के अनुयायी थे ओर उपर्युक्त सिद्धान्त/मान सौरपक्ष 
का हे। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से अपने गणित में इसका उपयोग करते हृए भी प्रतिपदोक्त सूर्यसिद्धान्त के 
मान/सिद्धान्त का उल्लेख करने में परहेज किया हे। 
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पञ्चसिद्धान्तिका, वराहमिहिर श्लो.सं. 2-4 

दिव्यं चाक्षं ग्रहाणां च दर्शितं ज्ानमुत्तमम्‌। 

विज्ेयाकदिलोकेषु स्थानं प्राप्नोति शाश्वतम्‌।। -सृ.सि.माना., श्लोक -23 
एतत्ते परमाख्यातं रहस्यं परमाद्‌धुतम्‌। 

ब्रह्यैतत्‌ परमं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌।। -सू.सि.माना., श्लोक -22 

57 ऽाववाद्ाद : 11 ^+ 50-1.1718पाञ८ ऽ{पतर, 242९-68. 
महावीर प्रसाद्‌ श्रीवास्तव, विक्ञानभाष्य, पृ. 806. 


एवमनुश्रूयते अयं किल स्वा्यंभुवसिद्धान्तः कुसुमपुरनिवासिभिः कृतिभिः पृजितः, सत्स्ताप 
पालिश-रोमक-वसिष्ठ-सोर्येषु! (आर्यभटीय [1.1.. पू. 46) 


9.9. ०१९९ 386. 2. 8012655. 

त्रिशत्कृत्यो युगं भानां चक्रप्राकृपरिलम्बते। तद्गुणाद्‌ भूदिनैरभुक्ताद्‌ द्युगणाद्यदवाप्यते। 
तदूदोस्तरि दशाप्राप्ता विज्ञेया अयनाभिधाः। तत्संस्कृताद्‌ ग्रहात्‌ क्रान्तिच्छायाचरदलादिकम्‌।।10॥ 
स्फुटं दृक्‌तुल्यतां गच्छेदयने विषुवद्‌ द्वये! प्राक्‌ चक्रं चलितं हीने छायाकात्‌ करणागते।।11॥ 
अन्तराशेरथावृत्य पश्चाच्छेपैस्तथोऽधिके। एवं विपुवती छाया स्वदेशे या दिनार्धजा।।12॥ 


@ राष्ट्ियसंस्कृतसंस्थान, गगानाथ्मापरिसर, आजाद पाक, इलाहाबाद 


(11) 
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वर्तते। वस्तुतः अस्माकं स्वास्थ्येन सह योगस्य साक्षात्‌ सम्बन्धः वरीवर्तिं। तच्च स्वास्थ्यं शारीरिक भवतु 
मानसिक वा सर्वत्र योगस्य महत््वमनुभूयते। अस्मिन्‌ शोधलेखे सर्वप्रथमं कि नाम मानसिक्तं स्वास्थ्यमिति 
विमृष्टम्‌। ततस्तदर्थं कीदृशो योगः अभ्यसनीयः इत्यपि सुव्याख्यातम्‌। अत्र यौगिक-चिकित्सावाः 
मनोवैज्ञानिक -पक्षाः अपि चर्चिताः। योगेन सामान्य-चेतनं दैवचेतनेन परिवर्य दैवं जीवनं प्रति प्रेर्यति।) 
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व्याकरणेषु त्रिमुनिव्याकरणस्य महत्त्वं बहुधा प्रतिपादितमस्ति। तत्रापि वैयाकरणैः यथोत्तरं मुनीनां 

प्रामाण्यम्‌ इति वददिभः पाणिन्यपेक्षया कात्यायनस्य, कात्यायनापेक्षया पतजञ्जलेश्च कथनमधिक प्रामाणिक 
वर्तते इति प्रतिपादितम्‌। किन्तु यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यमिति प्रायोवादः इत्यपि कषाञ्चन मतमुपलभ्यते। वस्तुतः 
सर्वेषामपि एतेषामाचार्याणां स्व-स्व-स्थाने प्रामाणिकत्वम्‌। अन्यथा शब्दानां नित्यत्वमेव हीयते। तेन हि 
सर्वेषामेव मुनीनां प्रामाण्यं न तु यथोत्तरमेव। 

वस्तुतः यथा पतञ्जलिना पाणिनिः समाद्रियते तथेव कात्यायनः अपि। स न कवलं कात्यायनस्य 
वार्तिकानि व्याख्यातानि किन्तु तेषां सम्भावितं प्रत्याख्यानम्‌ उपस्थाप्य तत्‌ समादधाति अपि। किन्तु दार्शनिकपक्षे 
सः कात्यायनस्य उपरि व्याडः प्रभावमनुमन्यते। पक्षान्तरे पतञ्जलिः किन्तु कात्यायनापेक्षया अधिकमेव 
वैदिक-मार्गानुसारी प्रतीयते। कात्यायनात्‌ शताब्देः अनन्तरं पतञ्जलिना अपि पाणिनीय-व्याकरणस्य परिष्करणे 
महद्‌ योगदानं कृतम्‌। वार्तिक-भाष्ययोः विषये अधोलिखिता कारिका अस्माक मार्गदर्शनं करोति - 


यद्‌ विस्मृतमद्ष्ट वा सूत्रकारेण तट्‌ स्फुटम्‌। 
वाक्यकारो व्रवीत्येव तेनादष्टं च भाष्यकृत्‌। 
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पतञ्जलिना पाणिनेः सूत्राणि अधिकृत्य वार्तिकानां समावेशनपूर्वक महाभाष्यमित्याख्यः प्रसिद्धः भाप्यग्रन्थः 
लिखितः। स्व-सरलतम-शेली-निमित्तं प्रसिद्धं पतञ्जलिना विरचितं महाभाष्यं जनेषु अद्यापि आदृतम्‌ अस्ति। 


महाभाष्यस्य परिगणनं भाष्य-विधायां भवति। भाष्यस्य लक्षणम्‌ अस्माकं परम्परायाम्‌ एवं वर्तते - 
सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदर्वणनुसारिभिः। 
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्य भाष्यविदो विदुः॥ 


तदनुसारं सूत्रानुसारिभिः वाक्यैः यत्र सूत्रार्थः वर्ण्यते यत्न च स्व-पदानि अपि वर्ण्यन्ते तद्‌ भाष्यमिति 
विद्वांसः वदन्ति। पतञ्जलेः महाभाष्ये अपि उपर्युक्तं भाष्य-लक्षणं सर्वथा संघटते। अस्य महाभाष्यस्य प्रसिद्धिः 
एतस्माद्‌ वक्तव्याद्‌ अनुमातुं शक्यते यत्‌ कनचिद्‌ विदुषा एतदपि उद्घोषितं यत्‌ महाभाष्यं वा पठनीयं महाराज्य 
वा पालनीयम्‌ इति। स्वामी विजयानन्दसरस्वती अष्टाध्यायिना सह पातजञ्जल-महाभाष्यस्य प्रशंसायाम्‌ उक्तवान्‌ 
अष्टाध्यायी-महाभाष्ये द्रे व्याकरण-पुस्तक। 
ततोऽन्यत्‌ पुस्तक यच्च तत्‌ सर्व धूर्तचेष्टितम्‌।। 
महाभाष्यं नाम मूलतन््रं वार्तिकं च आधृत्य प्रणीतः महान्‌ ग्रन्थः। एतस्य प्रवक्ता भगवान्‌ पतञ्जलिः 
वर्तते। केयर-प्रणीतः प्रदीपः तथा नागेश-विरचितम्‌ उद्योतं च महाभाष्यस्य द्वे प्रसिद्धे व्याख्ये स्तः। वस्तुतः 
मूलतन्त्रम्‌ आदाय अनेकं भाष्यग्रन्थाः प्रणीता आसन्‌ येषां मूलस्वरूपं तु सम्प्रति नैव उपलभ्यते किन्तु तेषाम्‌ 
अस्तित्वं महाभाष्यम्‌ इति नामकरणादनुमातुं शक्यते। उक्तमेव कनचिद्‌ विदुषा - 
वाक्यकार वररुचि भाष्यकार पतज्जलिम्‌। 
पाणिनिं सूत्रकारञ्च.......- ॥ इति 


एतत्कारिकानुसारं सूत्रकारः पाणिनिः, वाक्यकारः वररुचिः तथा पदकारश्च पतञ्जलि इति 
व्याकरण-परम्परायां त्निमुनि-व्याकरणं प्रसिद्धयति। एवमपि प्रसिद्धिरस्ति यत्‌ पतञ्जलिः न कवलं व्याकरणशास्त्र 


किन्तु योगशास्त्रे वेद्यकशास्त्रे च ग्रन्थान्‌ निर्माय पाठकान्‌ आत्मानं च उपचकार। एतत्प्रसङ्गे परम्परया प्राप्ता 
अधोलिखिता कारिका अस्माकं मार्गदर्शनं करोति - 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेद्यकन। 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राज्जलिरानतोऽस्मि॥। 
किन्तु अत्र मतवेतिध्यं वर्तते यद्‌ एतेषां ग्रन्थानां प्रणेतारः नैके पतञ्जलयः आसन्‌ अथवा एकः 
पतञ्जलिः योगस्य वेद्यकस्य च रचयितारौ अन्यौ पतञ्जली आस्ताम्‌ इति विद्वांसः वदन्ति। यद्‌ वा तद्‌ वा भवतु 


अस्माभिः अत्र केवलं वैयाकरणस्य पतञ्जलेः, तस्य महभाष्यस्य वा लोकन्यायमाश्चित्य चर्चा 
विधास्यते। 


भगवान्‌ शेषावतार एव पतञ्जलिः आसीद्‌ इति सर्वजन-स्वीकृतं तथ्यं वर्तते। तस्य मातुः नाम गोणिका 
इति प्रमाणमुपलभ्यते। वस्तुतः पतञ्जलेः अनेकानि नामानि प्रसिद्धानि सन्ति। नैकेषु ग्रन्थेषु सः अनेकः नामभिः 
स्मर्यते। तद्यथा गोनर्दीयः, गोणिकापुत्रः, नागनाथः, अहिपतिः, फणी, फणिभृत्‌, शेषः, शेषराजः, शेषाहिः, 
चूर्णिकारः तथा पदकारः चेति। गोनर्द-देश-सम्बद्धत्वेन सः गोनर्दीय इति कथ्यते। वस्तुतः गोनर्द: नाम कश्चिद्‌ 
ग्रामः सम्प्रदायः वा भवितुमर्हति। यादवप्रकाश-प्रणीते वैजयन्तीकोशे पतञ्जलिः एव “गोनदीय, इति नाम्ना 
सम्मतः। कैयटः भर्तृहरिश्च तं “गोनर्दीय, इति नाम्ना अभिधत्तः। गोणिकायाः पुत्रः इत्यतः सः गोणिका-पुत्रः 
इत्यपि अभिधीयते। तद्यथा पण्डिता गोणिकापुत्रो काव्यकार इत्याहुरिति नागेशः। अहिपतिः, फणी, फणिपृत्‌, 
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शेषः, शेषराजः, शेषाहिः चेति नामानि तस्य शेषावतारत्वं सूचयन्ति। केयट अपि तं नागनाथः इति नाम्ना 
अभिदधाति। एवमेव चक्रपाणिः तं चरक-व्या्यायाः प्रारम्भे “अहिपति इति नाम्ना स्तोति। तद्‌ यथा - 
मनोवाक्कायदोयाणां हन्त्रेऽहिपतये नमः इति 
नागेशः अपि तं पतञ्जलिं फणिन्‌ इति नाम्ना स्मरति। यथा - 
फणि- भापित-भाव्येऽस्मित्‌ कृतभूरिपरिश्रमः 
नत्वा फणी नागेशस्तनुतेऽर्थप्रकाशकम्‌।। इति 
भोज अपि तं ˆफणिभूृत्‌“ इति नाम्ना स्मरति। तद्यथा - 
वाक्चेतो वपुषां मलः फणिभृता भत्रेव येनाद्धतः। इति 
हेमवृहद्‌-वृत्यवचूर्णिकारः अमरचन्दः तं शश्रीशेषराजः' इति नाम्ना अभिदवाति। चूर्ण इति भाष्यस्य 
नामान्तरं प्रसिद्धयति। क्षीरस्वामी चूर्णिः इति भाष्यस्य परिभाषां प्रस्तोति। तस्य कर्ता इति सः चूर्णिकारः कथ्यत। 
भर्तृहरि अपि पतञ्जलिं “चूर्णिकार इति पदेन उल्लिखति। पदानां कर्ता इति सः पदकारः भवति। स्कन्दस्वामि-प्रभृतयः 
तं “पदकारः इति नाम्ना अभिदधति। एवमेव उव्वट अपि तं “पदकार इति कथयति। 
बहुभिः विद्रदिभः नैकं: नामभिः बहुधा स्मृतः परम-प्रामाणिकः आचार्यः भगवान्‌ पतञ्जलिः च्छुत्नत्यः 
इति सम्प्रत्यपि नैव निश्चितम्‌। केचित्‌ गोनर्दीयसंज्ञकं तं पोर्वात्यं मन्यन्ते। मत्स्यपुराणे हि गोनर्द-जनपदः 
प्राच्यदेशेषु परिगणितः भवति। अपरे तु काश्मीरेषु गोनर्दनाम्ना त्रयाणां राज्ञां सत्त्वात्‌ काश्मीरेषु हि गोनर्द-जनपदः 
अस्ति इत्यपि मन्यन्ते। स्वयं पतञ्जलिः महाभाष्ये पाटलिपुत्र-मथुरा-साकेत-कोशाम्बी-प्रभृति जनपदान्‌ संस्मरति। 
पाटलिपुत्रे हि तेन चिरमुषितं विद्याध्ययनाय इति, इह वसामः, इह पुष्यमित्रं याजयामः चति महाभाष्यवचनात्‌ 
प्रमाणितं भवति। तथेव राजशेखरः अपि पाटलिपुत्रे शास्त्रकारत्वेन पतञ्जलेः परीक्षणविषये उल्लिखति। तथा 
चोक्तं काव्यमीमांसायाम्‌- पाटलिपुत्रे शास्त्रकारपरीक्षा अत्रोपवर्ष-वर्षाविह पाणिनि-पिङ्गलाविह व्याडिः। 
वररुचि-पतजञ्जली इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः इति। 
अपरं च पतञ्जलिः अपि महाभाष्ये तथा अन्यत्र च वहूनां देशानां स्मरणं कृतवान्‌ - 
राम-कृष्ण-विहारभूमित्वेन स्मर्तव्ये एव सर्वैः। कौशाम्बीं च सः वाक्यकार-जन्मभूमित्वेन स्मरति। एवमेव सः 
असकृत्‌ कश्मीराणां स्मरणं कृतवान्‌। तद्यथा देवदत्त काश्मीरान्‌ गमिष्यामः तत्र सक्तून्‌ पास्यामः“ इति सः 
समुल्लिखति। अन्यत्र च सः स्मरति यत्‌ काश्मीरेषु गोनर्द-मण्डले जनम अवाप्य विद्याध्ययनार्थं पाटलिपुत्रं गतः 
तथा पुष्यमित्रेण च सत्कृतः तत्रेव न्युवास इति। वस्तुतः तस्य हि काश्मीर-गमनोत्कण्ठा तं सततं बाधत स्म 
इति महाभाष्ये तेन उपस्थापितेभ्यः उदाहरणेभ्यः प्रमाणितं भवति। सक्तून्‌ पास्याम इति वचनेन तस्य 
काश्मीर-परम्परया सह घनिष्ठः सम्बन्धः सूच्यते। 
पार्वत्य-प्रदेशे हि भृष्टम्‌ अकायं पेषणके पिष्ट्वा सक्तून्‌ निर्माय जलेन, पयसा, दध्यादिभिः सह वा 
केवलमपि वा भुज्यते। किन्तु तत्र सक्तवः भुज्यन्ते इति प्रमाणमुपलभ्यते न तु पीयन्ते इति। सक्तूनां पानं तु 
मध्यदेशीय-प्रभाव एव। सः स्वयमपि तज्नानाति एव। यतोहि सः तेलभुक्तं, घृतभुक्तम्‌ इति समुल्लिखति। 
किन्तु पाटलिपुत्र-प्रभावात्‌ सः “सक्तून्‌ पास्यामः“ इति कथयति न तु “सक्तून्‌ भक्षयाम इति। तेन अस्य 
पतञ्जलेः काश्मीरेषु जन्म, पाटलिपुत्रे च कर्म इति तु स्पष्टमेव। स्थाने स्थाने सः गोनर्दीय-शब्द्-प्रयोगेण 
स्वकीयं जन्मस्थानं स्मरति। केचित्तु गोनर्दीय-शब्देन साम्प्रतिकम्‌ उत्तरप्रदेशस्य गोण्डामण्डलम्‌ आकलयन्ति। 
किन्तु तन्न समीचीनम्‌। गोण्डा इति तु “गोन्दी' शब्दस्य अपभ्रंशः प्रतीयते। गोभिः सुखेन यत्न पेया नदी विद्यते 
सा "गोनदी'। अथवा घास-बहुलत्वाद्‌ यत्र गावो नन्दन्ति सः गोनन्दः, तस्य अपभ्रंशः च गोण्डा इति। 
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अपरं च काश्मीरेषु एव महाभाष्यस्य सकृदुद्धारः अभवदिति उल्लेखः प्राप्यते राजतरद्धिणी-प्रभूतिषु 
प्रसिद्ध-गन्थेषु। एतदपि सम्भवति यत्‌ महाभाष्यं भगवता पतञ्जलिना अन्यत्र लिखितं स्यात्‌ किन्तु तस्य शिष्यः 
महाभाष्यं काश्मीरेषु नीतं स्यात्‌। तस्य शिष्येषु काश्मीराः दाक्षिणात्याः च आसन्‌। ते च समये समयं 
स्व-सङ्गृहीतं पाठं स्वान्‌ स्वान्‌ प्रदेशान्‌ नयन्तः स्युः। इदमपि सम्भवति यद्‌ विद्वदनुरागशीले पुष्यमित्रे उपरते 
तस्य पुत्रः अग्निमित्रः मगध-साम्राज्यम्‌ अवाप। स हि विद्याविरतः आसीदिति मालविकाग्निमित्रे चित्रितेन 
तच्चरित्रेण अग्निमित्रेण अननुमोदितः - भगवान्‌ वार्धक्ये पुनः काश्मीरानेव प्रतिनिवृत्तः स्यात्‌ इत्यपि सम्भवेत्‌। 
यद्‌ वा तद्‌ वा भवेत्‌ किन्तु काश्मीरराज्ञा अभिमन्युना, जयापीडेन च भाष्यस्य उद्धारः कृत इति राजतरङ्धिणी 
प्रमाणयति यथोक्तं तत्र - 
चन्द्राचायदिभिर्लब्ध्वा देशं तस्मात्तदागमम्‌। 
प्रवर्तितं महाभाष्य स्वञ्च व्याकरण कृतम्‌।/ 
एवमेव 
तदा भगवतः शाक्यसिहस्य परनि्वृतेः। 
अस्मिन्‌ महीलोकधातौ सार्धं वर्षशतं हयगात्‌।¢ 
तथ्यमिदं भर्तृहरिः अपि स्मरति वाक्यपदीये। तद्यथा - 
प्रायेण सक्षेपरुची मल्यविद्याहिरगहान्‌। 
कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदरशिनिा। 
सर्वेषा न्यायबीजानां महाभाष्ये तिवन्धने । 
अलन्धगाधे गाम्भीयादुत्तान इव सौष्ठवान्‌। 
तस्मित्रकृतबुद्धीना नेवावस्थितनिश्चयः। 
बेजिशोष्वहयक्षि; शुष्कतकनुसारिभिः॥ 
आर्ष विप्लाविते ग्रन्थे सङ्ग्रहप्रतिकच्चुके। (नाम व्याडिप्रणीतो ग्रन्थः) 
यः पतज्जलिशिष्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः॥ 
काले स दाक्षिणात्येषु ग्रन्थमात्रे व्यवस्थितः। 
पर्वतादागमं दष्ट्वा भाव्यबीनानुसारिभिः। 
स नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचायदिभिः पुनः 


अत्र उष्यस्मन्नेव कथने काश्मीरादेव लुप्तप्रायस्य भाष्यस्य उपलब्धिः पुनश्च कालेन प्रणष्टे महाभाष्ये 


काश्मीरेण राज्ञा जयापीडेन क्षीरादि-विद्त्साहाय्येन विच्छिन्नं महाभाष्यं पुनः प्रवर्तितमिति राजतरङ्घिणीतः ज्ञायते। 
तथा चोक्तं राजतरद्धिण्याम्‌ - 


उत्पत्तिभूमौ देशेऽस्मिन्‌ दूरदूरतिरोहिता। 
काश्यपेन वितस्तेव तेन विद्यावतारिता।। 


वचो मूखांऽयमित्येव कस्यैचिद्रदते स्फुटम्‌। 
सर्व्॑ञानान्‌ ददच्चक्र स्वन्‌ विद्याभियोगिनः॥ 


दशान्तरादागमय्य व्याचक्षाणान्‌ क्षमापतिः। 
प्रावर्तयत विच्छित्रं महाभाष्यं महीतले 
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क्षीराभिधाच्छव्दविद्योपाध्यायात्सम्धृतश्रुतः। 
वुधैः सह ययौ वृद्धिः स जयापीडयण्डितः।/ 
कंचित्‌ पुनः (तस्मादूदेशात्तदागमम्‌” इत्यत्र "तस्माद्‌, इत्येतस्य कस्माच्चिद्‌ दाक्षिणात्य-प्रदेशाद्‌ इति 
निर्गलम्‌ अथं कूर्वन्ति। तत्तु तेषां प्रानतप्रीतिरेव भवेत्‌। वस्तुतस्तु प्रकरणानुसारेण तस्माद्‌ इति पदेन "काश्मीर-संजकाद्‌ः 
इत्यर्थः ग्रहीतव्यः। यथा च प्रकरणम्‌ 
स्वनामाड्‌्क-शशाङ्काङ्कशेखर विरचय्य सः। 
परा्ध्यविभव श्रीमानभिमन्युपुरव्यधात्‌।/ 
अनेन एतद्‌ ज्ञायते यद्‌ भगवान्‌ पतञ्जलिः जन्मना, कर्मणा अथवा अन्यैः अपि अज्ञातैः कारणः च 
काश्मीरेः सह घनिष्टरूपेण सम्बद्धः आसीत्‌। अतः एवमुपसंहर्तु शक्यते यत्‌ तस्य जन्मभूमिः काश्मीर-मण्डलम्‌ 
आसीत्‌ तथा तस्य कर्मभूमिः च पाटलिपुत्रम्‌ आसीत्‌ इति। 
यथा पतञ्जलेः दशविषये विद्वत्सु विवादः वर्तते तथा तस्य काल-विषयेऽपि पण्डिताः विवदन्ते। वस्तुतः 
विवादो हि विद्वद्भ्यः वेदुष्य-प्रदर्शनाय उचितम्‌ अवसरं ददाति। वादे वादे तत्त्वबोधः अपि जायते। कचित्तु तं 
पाणिनि-समकालिकः मन्यन्ते, केचित्‌ पुनः पुष्यमित्र-समकालिकम्‌, केचिद्‌ अपरे च तं विक्रम-समकालिकमपि 
स्वीकूर्वन्ति। उपर्युक्तेषु एषु च त्रिषु मतेषु पतञ्जलेः पाणिनि-समकालिकत्वमिति मतस्य समर्थनं कबलं 
वादार्थमेव वादः इति प्रतीयते। तत्र समर्थ प्रमाणं नोपलभ्यते। 
राजतरङ्धिणीकारस्य मतानुसारेण अभिमन्युः हि वुद्ध-निर्वाणानन्तरं सार्द्धंकशत-वर्षाण्यभित आसीत्‌। 
तदा महाभाष्यं हि प्रणष्टम्‌ आसीदिति तस्य कथनेन महाभाष्यस्य तस्मादपि पूर्ववर्तित्वं सिद्धयति। कनिष्कस्य 
अवस्थितिम्‌ अपि तत्कालमभितः एव मन्यते राजतरङ्खिणीकारः। यद्यपि वास्तविक तथ्यमिदानीमपि गुहासु निहितं 
प्रतीयते, एतत्प्रसङगे च महद्‌ अन्वेषणम्‌ अपेक्ष्यते तथापि सामान्यतः अभिमन्युः हि पुष्यमित्राद्‌ अनन्तरवतीं 
वर्तते एव। राजतरङ्किणीकारः तु अभिमन्योः अनन्तरवर्तीन 1302-मितवर्षा अभितः विक्रमस्य अवस्थितिं मन्यते। 
महाभाष्यस्य अभिमन्योः पूर्ववर्तित्वम्‌ अपि तत्रैव वर्णितम्‌ इति दृष्ट्या तु पतञ्जलेः अवस्थितिः 
विक्रमपूर्व-पञ्चदश-शतकमभितः सम्भवति। तेन हि विक्रम-पूर्व-पञ्चदश-शतकम्‌ आरभ्य दशम-शतकात्‌ 
पूर्वपर्यन्तं सामान्यतः पतञ्जलेः अवस्थितिम्‌ अनुमातुं शक्यते। अतः सामान्यतः विक्रमपूर्व-दशमशतकमेव 
पतञ्जले; स्थितिकालः इति मतं समीचीनं प्रतीयते। “अरुणद्यवनः यवनः", “साकतम्‌, “अरुणद्यवनो माध्यमिकाम्‌ 
'अनुशोणं पाटलिपुत्रम्‌", ' मोर्यिहरण्यार्थिभिरर्चाः प्रकल्पिताः", “पुष्यमित्रसभ", “इह पुष्यमित्रं याजयामः, “पुष्यमित्र 
यजते, "याजका याजयन्ति“ इत्यादीनि महाभाष्य-गतानि वाक्यानि च आदाय पण्डिताः पतञ्जलेः अवस्थिति-विषये 


स्वाभिमतं पक्षम्‌ उपस्थापयन्ति। 

तत्र यवनः साकेतम्‌! इति वाक्ये लङ्‌-लकारस्य प्रयोगम्‌ आदाय तत्‌ च प्रयोक्तुः द्र्शनविषयं मत्वा 
"मिनाण्डर' इति संज्ञकस्य यवनस्य आक्रमणेन सह संयोजयन्ति। किन्तु यवनस्य उल्लेखस्तु प्राचीनेषु पुराणेषु 
अपि दृश्यते। केन सह घटना इयम्‌ अन्विता इति न शक्यते यथार्थतः वन्तुम्‌। किन्तु अत्र वेदवेदाङ्ग-पुराणादिषु 
उपलब्धानि प्रमाणानि अस्माक शरणम्‌। भागवत-विष्णुपुराणादि-ग्रन्थानुसारेण धर्मराजस्य युधिष्ठिरस्य शासनकाले 
सप्तर्षय एकस्मिन्‌ नक्षत्रे शतं वर्षाणि तिष्ठन्ति स्म। यदा ते पूर्वाषाढासु विचरन्तः आसन्‌ तदा नन्दाभिषेकः 
सम्पत्नः। ते च यदा श्रवणेषु आसन्‌ तदा युधिष्ठिरः जनिं लेभे। स च युधिष्ठिरः 89- मिते वर्ष साम्राज्यम्‌ अवाप 
तथा द्वानवतितमे वषे अश्वमेधेन ईजे च। तेन हि कलेः 2094 मितेषु वर्षेषु व्यतीतेषु पुष्यमित्नस्य अभिषेकः 
अभवद्‌ यस्य प्रधानाचार्यः पतञ्जलिः आसीद्‌ इति प्रायः सवैः स्वीक्रियते एवं तस्य अवस्थितिः विक्रमपूर्व-द्शमशतमेव 
न्याय्यम्‌। तदनुसारं भगवतः पतञ्जलेः समयः ईपू. द्वितीयशतकं (150 8.0.) स्वीकतुं शक्यते। 
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पतञ्जलिना महाभाष्यातिरिक्ता अपि कचन ग्रन्थाः लिखिताः। तेषु अधोलिखिताः प्रसिद्धा ग्रन्थाः 
उल्लेखम्‌ अर्हन्ति- महानन्दकाव्यं, चरक-परिष्कारः, सिद्धान्त-सारावली, कोषग्रन्थः, आर्यापञ्चाशीति, साहित्यशास्तरं 
तथा लोहशास्त्रं च। समुद्रगुप्तः स्वकीये कृष्णचरिते पतज्जले: महानन्दकाव्यं स्मरति। अवशिष्टग्रन्थानां प्रणेता 
कतमः पतञ्जलिः इति अधुना अपि इदमित्थं नैव निर्णीतम्‌। केचित्तु चरकम्‌ अपि पतञ्जले एव नामान्तरं 
मन्यन्ते। 

पतजञ्जलिविरचितं महाभाष्यं नाम पाणिनीय-व्याकरणस्य कश्चन प्रामाणिकः व्यख्याग्रन्थः वर्तते। 
भर्तृहरेः कथनानुसारेण इदं महाभाष्यं हि सर्वेषामेव न्याय-बीजानाम्‌ आकरग्रन्थ अस्ति। वस्तुतः पाणिनीयं च 
व्याकरणम्‌ अन्य-व्याकरणापेक्षया अभिनवम्‌ आसीत्‌। तन इदं व्याकरणं सर्वेषामेव कृते आकर्षकं सञ्जातम्‌। 
एतद्‌ व्याकरणम्‌ अधिकृत्य नेकः विददिभः वृत्निग्रन्थाः, वार्तिक -ग्रन्थाश्च लिखिताः। पुराकाले पाणिनीय-सूत्राणाम्‌ 
उपरि व्याख्याग्रन्थानां प्रणयनं नाम किमपि प्रतिष्ठाजनकं कार्यम्‌ मन्यते स्म। अत एव सूत्रान्तर-प्रणयने समर्थाः 
व्याडि-प्रभृतय आचार्याः अपि स्वतन्त्ररूपेण सूत्र-प्रणयनम्‌ अकृत्वा तेषामेव सूत्राणां व्याख्याने प्रवृताः अभवन्‌ 
एवं सति वृत्ति-वार्तिक-ग्रन्थानां तु कश्चत्‌ प्रवाह एव उदभूतः। एतेन सूत्राणां मोलिक आशय एव रूपान्तरितः। 
यथा “प्राचां देशे इत्यत्र प्राचाम्‌! इति पदग्रहणम्‌ '“ आचार्य-निदेशार्थ व्यवस्थित-विभाषार्थञ्चेति मत्वा आचार्याः 
यस्याचामादिस्तदुद्धसञ्जं भवति देशे बोध्ये प्राचां मतेन ' ' इति व्याख्यान्ति। अन्ये तु 'प्राग्देशे " इति व्याख्यान्ति। 
एवमेव सूत्रान्तरेषु अपि तदिदं प्रामाणिकम्‌ अपि शास्त्रं विपन्नं दुष्ट्वा भगवता पतञ्जलिना सूत्राशय-संरक्षक 
प्रमाणशास्त्रं महाभाष्यं प्रणीतम्‌। अनेन हि व्याख्यान-मुखेन व्याकरण-दर्शन-सिद्धान्तानाम्‌ अपि तेन निरूपणं 
कृतं यद्‌ आधारीकृत्य भर्तृहरिणा स्वकौयं वाक्यपदीयं प्रणीतम्‌। 


भाष्यं नाम वार्तिक-व्याख्यानमिति सामान्य-प्रसिद्धिः। यत्र वार्तिकानि न सन्ति तत्र प्रायेण भाष्यमपि न 
दुश्यते। अतः संवादशेल्यां हि प्रोक्तं महाभाष्यमिदं मुख्यतया कात्यायन-कृतानां वार्तिकानामेव व्याख्यानमस्ति। 
वस्तुतः वार्तिकानि एव अवलम्ब्य अस्य ग्रन्थस्य प्रायः प्रवृत्तिः। किन्तु एतत्‌ तु सूत्र-समर्थकम्‌ एव। यत्र 
वार्तिककारेण सूत्रकार आचार्यः पाणिनिः प्रत्याख्यातः, तत्रापि पतञ्जलिः तस्य समर्थकः प्रतीयते। तत्रापि सः 
स्वकोये महाभाष्ये युक्तूया सूत्राणि एव मण्डयति। स्वतन्त्ररूपेण अपि अत्र कानिचिदेव सूत्राणि व्याख्यातानि। 
सूत्राणां वार्तिकानाञ्च यत्‌ न्यूनत्वं तत्‌ सर्वं भाष्येण पूरितम्‌। अत्र सांख्यिकी एवं वर्तते - चतुर्दशप्रत्याहारसूतरः 
समम्‌ अष्टाध्याय्याः 3995 सूत्रेभ्यः 1689 सूत्राणामुपरि भाष्यमुपलभ्यते। तेषु तेन 1228 सूत्रेषु कात्यायनस्य 
वार्तिकानां, 26 सूत्रेषु अन्येषामाचार्याणां वार्तिकानां भाष्यमयी व्याख्या कृता। 435 सूत्रोपरि स्वतन्त्ररूपेण 
भाष्यमुपन्यस्तम्‌। 36 सूत्रेषु वार्तिककारस्य मतं श्रान्तियुतं मत्वा पाणिनेर्मतं समर्थितम्‌। 16 सूत्राणि अनावश्यकानि 
मतानि। वस्तुतः पतञ्जलिना अनेकत्र कात्यायनस्य आक्षेपात्‌ पाणिनिसूत्राणां रक्षा कृता। एवं यद्यपि पतञ्जलिः 
कात्यायनस्य वार्तिकानां प्रथमो भाष्यकारो नासीत्‌ किन्तु सः श्रेष्ठो भाष्यकारस्तु आसीदेव। सूत्राष्टाध्यायी-क्रमेण 
पञ्चाशीत्याहिकंषु लिखितम्‌ एतत्‌ महाभाष्यम्‌ इदानीं दात्रिंशदाहिनकमात्रम्‌ उपलभ्यते। एषः गद्यशेल्या प्रणीतः 
संस्कृतव्याकरणस्य प्रमाणभूतः मूलग्रन्थो वर्तते। वस्तुतः ब्राह्मणारण्यकानामनन्तरयं प्राचीनतमः श्रेष्ठः गद्यग्रन्थः 
वर्तते। अस्य ग्रन्थस्य निरूपणपद्धतिः मोलिकी तथा त्कशेल्याधृता वर्तत। 


महाभाष्यस्य उद्धारः प्रथमं चन्दराचार्येण कृतः इति अस्माभिः पूर्वमुक्तम्‌। द्वितीयः उद्धारश्च क्षीराख्येन 
विदुषा कृतः इति राजतरङ्गिण्यां स्पष्टं प्रतिपादितं वर्तते। एवं पुनः पुनः उद्धारे सति यत्र कूत्रचित्‌ मौलिकता 
रूपान्तरिता भवेदपि किन्तु तथापि ग्रन्थान्तरपक्षया महाभाष्यम्‌ इदानीमपि मोलिकग्रन्थ-रूपेण स्वीकृता वर्तते। 


वस्तुतः दुरूह-~व्याकरण-सम्बद्धमपि एतत्‌ महाभाष्यं सरलं सरसं च वरीवर्ति। अत्र प्रयुक्ता संवादशेली 
प्रतिपाद्य-विषयाणां स्पष्टरूपेण उपस्थापनाय नितान्तमेव समर्था वर्तते। वस्तुतः अत्र स्वीकृतायाः शेल्याः सरलता 


#्ै 
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प्राञ्जलता च विस्मयावहा वर्तते। अत्रत्या विषय-प्रतिपादन-क्षमता च अनन्यपूर्विका एव अस्ति। 


ˆ शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ' इति माघ-कवेः सक्तौ व्याकरणशास्त्रे महाभाष्यस्य प्रथमाहिनकस्य 
वेशिष्ट्यं सम्यक्‌ सद्धुतितम्‌ अस्ति। यथा गुप्तचरैः विना राजनीतिः न शोभते तथा पस्यशाष्विकं विना शब्दविद्या 
च न शोभते। एवमेव अन्या एका कारिका पस्पशाद्िकस्य प्रशस्तो मुखरा दृश्यते - 


शास्त्रेव्वाद्य व्याकरणं मुख्य तत्रापि पाणिनेः॥ 
रम्य तत्र महाभाष्य हृद्या तत्रापि पस्पशा॥ 

किन्तु वस्तुस्थितिः तु एवं वर्तते यत्‌ न कवलं प्रथमाहिकात्‌ किन्तु सम्पूर्णात्‌ महाभाव्यात्‌ 
तत्कालिक-भारतीय-समाजस्य, संस्कृतेश्च पर्याप्तं ज्ञानं भवति। वस्तुतः अत्र॒ भारतीय-संस्कृतेः, राजनीतेः. 
राजतन्त्रस्य, शासनस्य, दण्डस्य, शिक्षायाः, सदाचारस्य, धर्मस्य, दानस्य, त्रतस्य, कृषेः, वंश-भूषायाः, 
भक्ष्याभक्ष-सामग्रीणां च स्वद्गीणं निदर्शनं द्रष्टुं शक्यते। कि बहुना, अत्र सम्ूर्णरूपेण तात्कालिको भारतीया 
पद्धतिरेव दिग्दर्शिता। पतज्जलिकालीन भारत, (प्रभुदयाल अग्निहोत्री, बिहारराष्ट्‌भाषापरिषद्‌, पटना) इत्यनेन 
विशिष्ट-ग्रन्थेन देशस्य, लोकस्य, समाजस्य, धर्मस्य, दर्शनस्य, शास्त्रस्य च महान्‌ उपकारः सञ्जातः इत्यत्र 
नास्ति अतिशयोक्तिलिशः। 
महाभाष्ये लोक-न्यायाः 

सर्वथा लोकप्रचलित-भाषायां प्रोक्तत्वा महाभाष्यमिदं सर्वत्र लोकप्रियं सञ्जातम्‌। अस्य हि यथार्थानुवरतिंता 
सर्वितिशायिनी वर्तते। अस्मिन्‌ प्रसङ्गे सूतवेयाकरणसम्वादप्रसङ्गे "देवानां प्राप्ति्लः न तु इष्टि” इति कथनं 
महत्तवपूर्णमस्ति। वस्तुतः महाभाष्यकारः तु उभयः एव आसीत्‌-प्राप्तज्ञः इष्टिज्षश्च। व्यवहारे प्राप््यपेक्षया इष्टेः 
एव अधिकः महत्त्वं भवति। सूत्राणाम्‌ एव अनुसरणं प्राप्तिः, प्रयोगाणाम्‌ अनुसरणं च इष्टिः। पतञ्जलिः जानाति 
यद्‌ भाषा नैसर्गिकी भवति। व्याकरणसूत्रैः साधुशब्दनिष्पत्तिस्तु भिन्ना कथा। किन्तु तेषां प्रयोगप्रसङ्गः भिन्नः। 
सारथीत्यस्मत्र्थे व्याकरणनियमैः निष्पन्नः शब्दो वर्तते “प्रवेता ' इति। किन्तु लोके ' प्राजिता" इति शब्दस्य प्रचलनं 
वर्तते। इष्टिज्ञत्वेन पतञ्जलिः लोकप्रचलितं शब्दं साधुं मनुते। 

महाभाष्ये 'शब्दगुडमात्रे, “काकपेया नदी", “चञ्चा (तृणमयः पुरुषः) चेत्यादीनां लोकिक-शब्दानां 
प्रयोगाः तस्य व्यावहारिकपक्षं द्योतयन्ति। एवमेव तत्र प्रयुक्तानि लोकव्यवहार-सम्बद्धानि वाक्यानि अपि तस्य 
प्रभावोत्पादकतां साधयन्ति। पतञ्जलिः महाभाष्ये शताधिकाः परिभाषाः तथा त्रिशताधिकाश्च लेकिक-न्यायान्‌, 
दृष्टान्तान्‌, उपमानान्‌ वा प्रयुक्तवान्‌। तेषु कंचन एव लेकिक-न्यायाः, दृष्टान्ताः, न्यायस्वरूपाः शब्दाः तथा 
कानिचित्‌ उपमानानि, सुभाषितानि वाक्यानि च अत्र उदादियन्ते येषां समाजे बह्वयः व्यावहारिक्यः उपयोगिता; 
भवन्ति। तद्यथा सामाजिकोपयोगिताः, राजनैतिकोपयोगिताः, अर्थनैतिकोपयोगिताश्चेति। 


यथासम्भवमत्र तेषां किमपि वर्गीकरणमपि कृतं वर्तते। तद्‌ यथा - 


आयुर्विज्ञान-सम्बद्धानि वचनानि 
- मूत्राय कल्पते यवागूः। उच्चाराय कल्पते यवात्तम्‌॥ 


- श्लेष्मघ्नं मधु" 
- पित्तघ्नं घृतम्‌॥" 
- दधिभोजनमर्थसिद्धिरादिः।° (अर्थसिद्धेः समीपम्‌ उच्यते)। 
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तुन्दपरिमृनोऽलसः'* 

(यो हि तुन्दं परिमार्ष्टि तुन्दपरिमार्जः स भवति।) 

निवासो नाम यत्र सम्प्रत्युष्यते। अभिजनो नाम यत्र पूर्वेरुषितम्‌* 
- भक्षं च नाम क्ुत्प्रतिघातार्थमुपादीयते"“ 

व्रतं च नामाभ्यवहारार्थमुपादीयते" 

यूपश्च नाम पश्वनुवन्धार्थमुपादीयते"* 

दक्षिणापथे महान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते" 


त्रयः प्राच्याः त्रयः उदीच्याः त्रयो मध्यमाः स्वे निवासलक्षणा :2" 
शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजस्वेवः" 


यो हि राष्ट प्रायेण भवति तत्र भवोऽसो भवतिः 
बुध्यते यद्‌ राष्ट नाम कश्चन राज्ञः अधीनस्थः प्रदेशः भवति 
सोर्य हिमवतो शुङगे। तद्वान्‌ सर्य हिमवान्‌ 
गुहा गिर्योषधयोरिति वक्तव्यम्‌। गुढिरन्याः" 
घटेन तरति घटिक 
दारयन्ति इति दाराः, दीर्यते तेदराः चेतिः! 
प्राणिविज्ञान-सम्बद्द्धानि वचनानि 

-  हस्ती-मशकयोस्तुल्यः सन्निकर्षं: 
मातृकं गोवोऽनुहरन्तेः 
पैतृकमश्वा अनुहरन्ते 
व्याददते पिपीलिकाः पतङ्कमुखम्‌ 
नगरघातो हस्ती" 


कपोतः शरदं पश्पशाते (कपोतः शरदृतौ मैथुनं काडक्षते इत्यर्थः) 
हंसस्य वरटा योषित्‌ 

श्वानः खल्वपि मुमूर्षवः एकान्तशीलाः सूनाक्षाश्च भवन्ति 
(मरणासननाः श्वानः एकान्तशीलाः सूनाक्षाश्च भवन्ति।) 

गोषु कृष्णा बहुक्षीरा 

गौरिवाकृतनोशारः प्रायेण शिशिरे कृशः” 

गोमयाद्‌ वृशिचिको जायते" 

गोलोमाविलोमयो्दर्वा जायन्ते। 
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सामाजिक-सास्कृतिक-धर्मशास््र-परकाणि वचनानि 
~ अ्राहणणोऽयं यस्तिष्ठन्‌ मूत्रयति। अत्राहणणोऽयं यो गच्छन्‌ भक्षयति 
- तलं न विक्रतव्यम्‌” 
- घृतं न विक्रतव्यम्‌" 
- गावः सर्षपाश्च विक्रीयन्ते 
- न स्त्री वश्या। अपर आह द्वावेव वंशो - मातृवंशः पितृवंशश्च 
- आत्मम्भरिश्चरति यथमसेवमान: 
(कक्षिम्भरिणः चाट्काराश्च हीनाः मन्यन्ते स्म।) 
अपस्किरते कुक्कुटो भक्षार्थी 
- प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः“ 
( तद्यथा लोकं वेदे चेति प्रयोक्तव्ये तयोः तद्धितरूपे प्रयुज्येते।) 
- ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येय: 
-  अभक्षः ग्रम्यकक्कुटः अभक्षः ग्रम्यशुकरः* 
- खेदात्‌ स्त्रीषु प्रवृत्तिर्भवति। समानश्च खेदविगमो गम्यायामगम्यायाञ्च* 
- वरतनु। सम्प्रवदन्ति कूक्कुटाः० (प्रातःकालः अभवदिति सूच्यते)। 


शक्छुनशास्त्रसम्बद्धानि वचनानि 
- वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी। 
पीता भवति शस्याय दुर्भिक्षाय सिता भवेत्‌" 
- जायाघ्नस्तलिकालकः, पतिघ्नी पाणिलेखाः। 


अभिनव-शास्त्रीयविषय-प्रतिपादनौली॥ 

महाभाष्यस्य विषयनिरूपणपद्धतिः प्रवाहमयी सम्भाषणात्मिका च वर्तते। कठिनविषयाणां प्रारम्भः 
` इदमिह सम्प्रधार्यम्‌ ' इत्यनेन वाक्येन क्रियते। येन पाठकः सावधानः जागरुकश्च भवेत्‌। पतञ्जलिः पूर्वपक्षस्य 
स्थापनामपि तरस्थतया तन्मयतया च करोति तथा "विषम उपन्यासः" इत्यादिवाक्यैः उत्तरपदस्य प्रतिपादनं 
करोति। मध्ये मध्ये “किं वक्तव्यमेतत्‌", “कथमनुच्यमानं गंस्यते ' इत्यादिभिः सम्बादात्मकंः वाक्यैः पाठकानां 
ध्यानमाकर्षति। कदाचिद्‌ "यथा न दोषस्तथास्तु' इति वदता तेन पाठकस्योपरि निर्णयस्य भारः स्थाप्यते, कदाचित्‌ 
` यथान्यासमेवास्तु ' इत्युक्त्वा सूत्रकारं समर्थयति। कदाचिद्‌ “गोनदीयस्त्वाह' इति कथयित्वा अधिकग्राहयपक्षं 
पुष्णाति, कदाचिद्‌ "उभयथा गोणिकापुत्रः" इति उक्त्वा उभयपक्षस्य समर्थनं करोति। कदाचिद्‌ "देव एव जानाति" 
इति उक्त्वा विनोदात्मकोत्तरैः पाठकमनांसि रजञ्जयति। एवं पतञ्जलिना व्याकरणसदृशः क्लिष्टः नीरसश्च विषयः 
सरसीकृतः। । 
व्यङगूयोक्तयः 

वस्तुतः अस्य ग्रन्थस्य सरसत्वे तस्य आकर्षणमयी भाषा एव कारणं विद्यते। विरोधीनां तक-खण्डनावसरे 
तेन बहुधा कटाक्षपूर्णा व्यंग्यमयी भाषा प्रयुक्ता। एवं शुष्कसिद्धान्तानां निरूपणेऽपि तादृशी भाषा स्पार्तिदा 
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प्रतीयते। यथा - 


उपमानानि 


कश्चेदानीं भवतो मत्सरः यदि सर्व लोकोऽभ्युदयेन युज्यते 
कश्चेदानीमन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः 

सेषोभयतस्पाशा रज्जुर्भवति 

अनुगृहीता स्मो येरस्माभिः5 

आम्रान्‌ पृष्टः कोविदारानाचक्षतेऽ 

(हिन्दीभाषायाम्‌ - पृषे खेत की, कहे खलिहान की) 
प्रमत्तगीत एष तत्र भवत:58 

अद्यत्वे वेदमधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्तिः०। 


एवमेव महाभाष्यप्रयुक्तानि उपमानानि तत्रत्याः न्यायाः, सूक्तयः, दृष्टान्ता अपि अतीव रमणीया वर्तन्ते। 


एतेषां प्रयोगे ग्रन्थशेलूयां महती रोचकता समागता। उदाहरणार्थमत्र तत्प्रयुव्तानि कानिचन सुपरिचितानि 
प्रभावोत्पादकानि उपमानानि उदाहियन्ते 


दृष्टान्ताः 


यदि पुनरिमे वर्णाः शक्निवत्‌ स्युः शकुनय आशुगामित्वात्‌ पुरस्तादुत्पतिताः पश्चाद्‌ दृश्यन्ते 


यदि पुनरिमे वर्णाः आदित्यवत्‌ स्युः। तद्यथा, एक आदित्यो नैकाधिकरणस्थो युगपद्देशे 
पृथक्त्वेपूपलभ्यते।? 


कथं पुनरसम्नायलिङ्ध शक्यं द्रष्टुम्‌। मृगतृष्णावत्‌। तद्यथा मृगास्तृपिताः पयोधाराः पश्यन्ति न 
च ताः सन्ति 

गन्धर्वनगराणि यथा दूरतो दृश्यन्ते उपसृत्य च नोपलभ्यन्ते। तद्रत्‌ खट्वावृक्षयोरसल्लङ्गम्‌ 
द्रष्टव्यम्‌। यथा आदित्यस्य गति सती नोपलभ्यते तद्त्‌ खट्वावृक्षयोः सल्लिद्धं नोपलभ्यते। यथा 
वास्त्रान्तर्हितानि द्रव्याणि नोपलभ्यन्ते तद्त्‌ खट्वावृक्षयोः सल्लिद्भं नोपलभ्यते। 


गोयृथवदधिकाराः। तद्यथा गोयुथमेकदण्डप्रघरिटतं सर्व समं घोषं गच्छति तद्वद्‌ अधिकाराः०। 
अकृतकारि खल्वपि शास्त्रमग्निवत्‌। तद्यथा अग्निर्य दग्धं तद्‌ दहति, कृतकारि खल्वपि शास्त्रं 
पर्जन्यवत्‌। तद्‌ यथा पर्जन्यो यावदूनं पूर्णं च सर्वमभिवर्पति। इतरेतराश्रयाणि कार्याणि न 


प्रकल्प्यन्ते। नौर्नावि वद्धा नेतरत्राणाय भवति व्यञ्जनानि पुनर्नटभार्यावद्‌ भवन्ति। तद्यथा 
नटानां स्त्रियो रङ्गे यो यो पृच्छति कस्य यूयम्‌ कस्य यूयम्‌, तं तं तव तवेत्याहु। 


उपर्युक्तेषु उदाहरणेषु भाष्यकारः स्ववक्तव्यस्य पुष्ट्यै प्रतिदिनं व्यवहारे समागतानाम्‌ उपमानानामुपयोगः 
स्वरीत्या कृतः। तेन समानगुणकंनोपयोगेन पाठकः विना तर्केण वक्तुः मन्तव्यं स्वीकर्तुं विवशः भवति। एषा एव 
स्थितिः भाष्यप्रयुक्तानां दुष्टान्तानामेव वर्तते। उपमानसदृशस्ते सुपरिचिताः दृष्टान्ता अपि सुग्राहयाः वर्तन्ते। अत्र 
कषाञ्चन दष्टान्तानामुदाहरणानि प्रस्तूयन्ते। वस्तुतः एतेषु दृष्टान्तेषु अपि केचन न्यायस्वरूपाः वर्तन्ते- 


नष्टाश्वदग्धरथवत्‌ -तवाश्वो नष्टो ममापि रथो दणग्धः। उभौ सम्प्रयुज्यावहा इति। एवमिहापि 
तवाप्यन्तरतमा प्रकृतिर्नास्ति, ममाप्यन्तरतम आदेशो नास्त्यस्तु नो सम्प्रयोग इति%। व्याकरणे 
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एषः नष्टाश्वदग्धरथन्यायरूपेण परिचितो वर्तंते। 

अभ्यन्तरो हि समुदायस्यावयवः। तद्यथा वृक्षः प्रचलन्‌ सहावयवैः प्रचलति%। 

असिद्धं वहिरद्कमन्तरद्भं एपा परिभाषा लोकतः सिद्धा। प्रत्यङ्गवतीं लोको सन्दृश्यते । तद्यथा 
पुरुषोऽयं प्रातरुत्थाय वान्यस्य प्रतिशरीरं कार्याणि तानि तावत्‌ करोति ततः यृहदान्ततःसम्बन्धि 
नम्‌। 70 

न दयन्यस्यासिद्धत्वादन्यस्य पुनर्भवो भवति। नहि दवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्य पुनर्भवो 
भवति।' 

नञ्‌-प्रयुज्यमानः पदाथं निवर्तयति। कोल-प्रतिकोलवत्‌। तद्यथा कील आहन्यमानः प्रतिकीलं 
हन्ति।? 

प्रसक्तस्य चानभिनिवृत्तस्य प्रतिषेधेन निवृत्तिः शक्या कतुं नाभिनिर्वृत्तस्य। यो हि भुक्तवन्तं 
ब्रूयान्मा भुडक्‌था इति किं तन कृतं स्यात्‌?3 

न खल्वप्यन्यत्‌ प्रकृतमनुवर्तनादन्यद्‌ भवति। नहि गोधा सर्पन्ती सर्पणादेवाहिर्भवति+। 
अन्यार्थमपि प्रकृतमन्यार्थं भवति। तद्यथा शाल्यर्थं कल्याः प्रणीयन्ते ताभ्यश्च पानीयं पीयते 
उपस्पृश्यते च। शालयश्च भव्यन्ते।5 

आमिश्रस्यायमादेशः उच्यते। स नैव पूर्वग्रहणेन गृहयते नापि परग्रहणेन। क्षीरोदकं सम्पृक्ते 
आमिश्रत्वात्रैव क्षीरग्रस्तेन गृहयते नाप्युदकग्रहणेन।5 

उष्यत्राश्रयेनान्तादिवत्‌। तद्यथा लोके यो द्वयोस्तुल्यवलयोरेकः प्रेष्य: भवति स तयोः पययिण 
कार्य करोति। यदा तु तमुभो युगपत्‌ प्रेषयतो नानादिक्षु च कार्ये भवतस्तत्र यद्यप्यसावविरोधाथीं 
भवति तत उभयोनं करोति?। 


एवं महाभाष्येण जीवनस्य सामान्य-तथ्यानां सहायताभिः व्याकरणस्य नैकं महत्त्वपूर्णाः सिद्धान्ताः 
परिभाषाश्च सृष्टाः। एतस्य कचन न्यायास्तु अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। ते च न्यायाः यद्यपि दृष्टान्ता एव सन्ति 
किन्तु तदपेक्षया संक्षिप्ता: तथा विशिष्टार्थग्राहिणश्च भवन्ति। कचन प्रमुखाः न्यायास्तावदधोलिखिताः सन्ति 


स्थालीपुलाकन्यायः - पर्याप्तोऽप्येकः पुलाकः स्थाल्या निद्र्शनाय?। 


कूपखानकन्यायः - तद्यथा कूपखानकः कूपं खनन्‌ यद्यपि मृदा पांसुभिश्चावकी्णं भवति। 
सोऽप्सु सञ्जातासु तत एव तं गुणमासादयति येन च स दोषो निर्हण्यते भूयसा चाप्यभ्युदयेन योगो 


भवति? 
कुम्भिधान्यन्यायः - यस्य कुम्भ्यामेव धान्यं स कुम्भिधान्यः। यस्य पुनः कुम्भ्यां चान्यत्र च 


नासो कम्भिधान्यः।* 
काकतालीयन्यायः काकागमनमिव तालपतनमिव काकतालम्‌। काकतालमिव काकतालीयम्‌।1 


अविरविकन्यायः - तद्यथा अवेर्मासमिति विगृहय अविकशब्दादुत्पत्तिर्भवत्यविकमिति। एवं च 
पञ्चसु कपालेषु संस्कृत इति विगृहय पञ्चकपाल इति च भविष्यति। पञ्चकपालाभ्यां संस्कृत 


इति विगृहय वाक्यमेव 8 
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एकदेशविकृतन्यायः- एकदेशविकृतमनन्यवत्‌8। 
(श्वा कर्णं वा पुच्छे वा छिन्ने श्वेव भवति नाश्वो न गर्दभः) 
आम्राश्च सिक्ताः पितरश्च प्रीणिताः (अत्र द्विगता अपि हेतवो भवन्ति )85 


एषः प्रयोगः तत्र उपयुज्यते यत्र द्विगता अपि हेतवो भवन्ति। लोके यदा एकेन कार्येण प्रयोजनद्वयं 
सिद्धयति तत्र अस्य न्यायस्य प्रयोगः दूश्यते। ! एक पन्थ दो कार्य" इति हिन्दी-भाषायामुच्यते। 


एवमेव अजाकृपणन्यायः, मत्स्यकण्टकन्यायः, धान्यपलालन्यायः, पञ्जरस्थसिंहन्यायः, काकाक्षिगोलकन्यायः, 
देहलीदीपन्यायः, जलतुम्बीन्यायः, प्रासावासीन्यायः, चम्पकपुप्पिकान्यायश्चेति। 


स्रक्तयः 


महाभाष्ये नैकेषु स्थलेषु मनोरमसूक्तीनां समावेशः दुश्यते। तत्र लोकप्रसिद्धानां सूक्तिनामपि प्राच्य 
दुश्यते। यथा द्िर्बद्धं सुबद्धं भवति। तास्ताः सूक्तयः प्रवचनानि च कदाचित्‌ सोदाहरणमुपलभ्यन्ते कदाचिच्च 


साररूपेण। भाष्यकारेण तासां सूक्तीनामुपयोगः स्वाभिमतपुष्टये एव विहितः। महाभाष्ये समुपलब्धापु सूक्तिषु 
काश्चन प्रमुखाः सूक्तयः एवंविधाः सन्ति - 


कंशेषु चमरीं हन्तिऽ। 

चर्मणि द्वीपिनं हन्तिः। 

सीम्नि पुष्कलको हतः88। 

समानगुणे एव स्पर्धा भवति। न च्याभिरूपो स्पर्धेते। अदूरविप्रकर्षं एव स्पर्धा भवति। 
आसीनं वर्धते विषम्‌ (पातितं विषं स्वयं वर्धति इत्यर्थः) 

कथं नाम स्त्री सभायां साधुः स्यात्‌९०। 

एको ब्रीहिः सम्पन्नः सुभिक्षं करोतिग। 


अभ्यन्तरोऽहं लोके न त्वहं लोकः (यदि कश्चन अङ्कं भवति न तु अङ्गी तर्हि एष न्यायः 
प्रवर्तते) 


फलवता च नाम प्रयत्नेन भवितव्यम्‌? 

न च प्रयत्नः फलाद्‌ व्यतिरेच्य: 

तप्ते श्राष्टे तिलाः क्षिप्ता मुहूर्तमपि नावतिष्ठन्तेऽ 

न च भिक्षुकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते 

न च मृगाः सन्तीति यवा नोप्यन्ते 

नहि निष्कधनः शतनिष्कधनेन स्पर्धते (शतनिष्कसम्पत्रेन न स्पर्धते इत्यर्थः) 
एकन कद्दालकेन खारीसहस्रम्‌? 

न वै कामानां तृप्तिरस्ति" 


बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌!" 
नहि गोधा सर्पन्ती सर्पणादेवाहिर्भवति"० 
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- कवलं सर्पणादव गोधा अहिः न भवति 

- वेदात्नो वेदिका शब्दाः सिद्धाः लोकाच्च लौकिकाः" 

- एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्‌ भवति 
(एकनेव वाक्येन साधुशब्दप्रयोगस्य महत्त्वं प्रतिपादितं वर्तते) 

- न हि गड इत्युक्ते मधुरत्वं गम्यते शद्धवेरमिति वा कटुकत्वम्‌"* 

- देवरक्ताः किंशुकाः 105 यक्षकर्मणि प्रयुज्यन्ते। 

- प्रधाने च कृतो यतः फलवान्‌ भवति" 

- हिमवानपि गच्छति"0 

- वदरीपिरकं रिक्तको लोहकसस्तद्गुण उपलभ्यते"0। 


शव्दन्यायाः 


| महाभाष्ये प्रयुक्ताः नैके शब्दाः संस्कृतशब्दकोशस्य अमूल्यनिधिरूपाः सन्ति। सम्पूणं महाभाष्यं विशिव्टयवसरेषु 

प्रयुक्ते: विशिष्टर्थकशब्देः समृद्धमस्ति। नैके एवंविधाः शब्दाः भाष्य प्रयुक्ताः सन्ति येषां कृते सम्पर्णवाक्यस्यावश्यक्रता 
भवति। वस्तुतः अयमेकः स्वतन्त्रविषयः यमधिकृत्य अस्माक ध्यानाकर्षणमावश्यकम्‌। अत्रोदाहरणरूपेण कचन 
एव शब्दाः उदाहियन्ते - 

- शब्दगूडमात्रम्‌ (शब्दाडम्बरः इति हिन्दी- भाषायाम्‌) 

- उष्टरासिकाः (उष्टरवत्‌ विविधप्रकारकमुपवेशनम्‌) 

- हतशायिकाः (मृतवत्‌ अव्यवस्थितरूपेण भूमौ लुठनम्‌) 

- काकपेया (-क्षीणजला नदी) 

- चञ्चा (तृणमयः पुरुषः यः कृषिक्षेत्रे शगालादीन्‌ पशून्‌ भीषयितुं कृषकः निर्मीयते) 

- सान्यासिकः (शठे शाद्यं समाचरणम्‌) 

- भ्रूकुशः (नाटके स्त्रीभूमिकायामभिनेता पुरुषः) 

-  अयःशूलिकः (मृदु करणीयं कार्य यः बलात्‌ सम्पादयति) 

- अपस्किरणम्‌ (प्रमुदितैः बलिवरदैः शद्धः मृत्तिकाखोदनमथवा कूक्कूर-मारादिभिः पदेः 

भूमिखोदनम्‌।) 

- केशकः (कशप्रेमी पुरुषः) 

- अषडक्षीणः (द्वयोः जनयोः मध्ये गुप्तमन््रणा) 

- वृहतीका (प्रावारकम्‌) 

- पथकः (पद्भ्यां गमने कुशलः) 

- आशितंगु (एतादृशं क्षेत्रं यस्य घासाः पशुभिश्चरिताः) 

- अन्ववसर्गः (कार्य कर्तुमनुज्ञा) 
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- शीतकः (शीघ्रं करणीयं कार्य यः: शेथिल्येन सम्पादयति) 
- तन्नकम्‌ (सद्यः स्यूतं वम्‌) 

- विपादिका (उत्पन्नः स्फोटः व्रणो वा) 

- वहलिर्‌ (हलं कूर्वत्नेव क्षेत्रं चरन्‌ पशुः) 


एते शब्दास्तु कवलं निदर्शनभूताः। सर्वेषां सङ्ग्रहणे दीर्घा एव सूची भविष्यति। अतएव विरम्यते 
विस्तारभयात्‌। 


वस्तुतः भाष्यकारेण महतत्वपूर्णसिद्धान्तानामुपस्थापनविषयेऽपि एतत्‌ सुनिश्चितमेव कृतं यदेतत्‌ शास्त्रमपि 
सरलतया सरसतया च सुग्राहयं स्यात्‌। एतदर्थं तेन सर्वत्र लोकविज्ञानमुदाहतम्‌, लोकव्यवहाराश्च आश्चिताः। 
तस्य अधिसंख्याकास्तर्काः पूर्वपक्षस्य भवन्तु उत्तरपक्षस्य वा भवन्तु लोकाश्चिताः सन्ति। उदाहरणार्थं यदा स 
वक्तुमिच्छति यत्‌ प्रत्ययानां स्थानं निश्चितं भवेत्‌ अन्यथा ते कदाचित्‌ शब्दस्य आदो, कदाचित्‌ मध्ये कदाचिद्‌ 
अन्ते च प्रयुक्ताः स्युः । एतस्मिन्‌ प्रसङ्गेऽपि सः एकं लोकिकमुदाहरणं प्रस्तोति। यथा वत्सा कदाचित्‌ स्वमातुः 
अग्र, कदाचित्‌ पश्चात्‌ कदाचिच्च पाश्वे चलति तथेव एते प्रत्ययाः । एवमेतादृशेः उदाहरणेः भाष्ये नैके न्यायाः, 
नियमाः, दृष्टान्ताः तथा नैकाश्च परिभाषाः निर्मिताः भवन्ति। 
उपसंहारः 


महाभाष्यस्य लोकप्रवृत्तिं दृष्ट्वा अथर्ववेदवदेतदपि लोकवेदत्वेनाभिधातुं शक्यते। अत्र तु तत्कालिक 
सम्पूर्णं भारतवर्षं चित्रितं दृश्यते। डा. प्रभुदयाल अग्निहोत्रिण- ' पतजञ्जलिकालीन भारत" इति पुस्तकं पश्यामश्चेत्‌ 
तत्र द्रष्टुं शक्नुमो यत्‌ महाभाष्ये तत्कालिकस्य सम्पूर्ण-भारतवर्षस्य भूगोलः चित्रितः वर्तते। पर्वत-वन-नदी-जनपद्‌ 
-नगर-ग्रामाणां विवरणं, समाजसङ्कठनं, वर्णजातिविवरणं तथा विविध-संस्कार-आश्रमादीनां वर्णनं 
ग्रामवासि-नगरवासीनां चित्रणं, नारीणां स्थितिः, गृहसामग्री-वेशभूषा-भोजन-पान-परिवहन-मनोरज्जनादि- 
संस्कृति-चित्रणं, कृषि-वनस्पति-पशुपक्षि-शिल्प-वाणिज्य-धन-मुद्रा-श्रम-श्रमिकाणां चित्रणं, साहित्य-कलाप्रसङ्गे 
शिक्षास्वास्थ्य-सद्भीतनृत्यनास्यादिभिः दुष्टसाहित्य-प्रोक्तसाहित्य-व्याख्यातसाहित्य-उपजञ्जातसाहित्य-कृतसाहित्यानां 
विवरणं तथा शगक्षा-वेदायुवेद्‌-ज्योतिर्विज्ञान-स्वरूपं च चित्रितं वर्तते। एवमेव देव-यक्ञ-मूर्तिपूजा-भक्ति- 
दर्शन-त्रतोपवास-धर्म-धार्मिक-क्रियाणां च वर्णनं विविध-प्रसद्धेषु उपलभ्यते। अतः महाभाष्यं महाभारतमिति 


यदि वदामः तर्हिं अत्युक्तिः न स्यात्‌। एतेषु बहवः प्रसद्धाः लोकन्याय-दृष्टान्तोपमान-सूक्ति-प्रवचनमाध्यमेन 
आगताः सन्ति। 


महाभाष्यस्य रचनाशैली स्पष्टा सरला प्रसादगुणमयी च वर्तति। अत्र दैनन्दिनि-व्यवहोरोपयोगि-शब्दानां 
वाक्यानाञ्च प्राचुर्येण प्रयोगो वर्तते। दीर्घसमासविलिष्टपदावल्याः प्रयोगः न कूत्रापि दृश्यते। भाषासीष्टवदुष्ट्याऽपि 
महाभाष्यं शरीरभाष्यादधिक सरलमस्ति। अत्र यद्यपि शास्त्रीयग्रन्थरूपेण पारिभाषिकशब्दानां शास्त्रीयशब्दानाञ्च 
प्रयोगः स्वाभाविकस्तथापि लोकव्यवहारोपयुक्तानां निसर्गसुन्दराणां सुपरिचितशब्दावलीनां प्रयोगात्‌ महाभाष्ये 
भाषाकादिन्यं न कूत्रापि समागतम्‌। अत्रत्या विषयप्रतिपादनशेल्यपि मनोरमा। सरल-सुबोध-निसर्ग-रमणीय- भाषायाः 
प्रयोगः, स्थाने स्थाने वक्तृत्वच्छटा तथा संवादमयानां वाक्यानां मोहकता भाष्ये विशेषमाकर्षणमुत्पादयन्ति। यत्र 
प्रतिपाद्यविषयः गम्भीरः कठिनश्च वर्तते तत्र मध्ये मध्ये विनोदयुक्तानि वाक्यानि प्रयुज्य तथा 


समयोचित-लोकिक-दुष्टान्त-वाक्यानां समावेशं कृत्वा पतञ्जलिना अत्र पाठकजिज्ञासा पठनीयता च समुत्पादिता 
येन प्रायः समे प्रसद्धाः सजीवाः अभवन्‌। 
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एवमेषु लोकन्यायेषु पूर्णरूपेण भारतीया संस्कृतिः परम्पराश्च प्रतिविम्बताः सन्ति इति वक्तुं शक््यत। 

अतः एतेषामात्मसात्करणेन अस्माकं प्राचीन-संस्कृतेः परम्परायाश्च सुरक्षा भविष्यति। 
महाभाष्ये प्रयुक्तेषु लोकन्यायेषु पतञ्जलिकालिकी सामाजिकी स्थितिः सामाजिकी चेतना च 

समद्धिता वर्तते इति अस्माभिः दृष्टम्‌। अद्यतनीय भारतीये समाने तु बह्मयः विसङ्गतयः दश्यन्ते। सर्वत्र हिसायाः 
साग्राज्यं प्रसरदस्ति। महाभाप्यीयलोकन्यायानां प्रचारमाध्यमेन अपि अद्यतनीयसामाजिकव्यवस्थायां परिवर्तनमानेतु 
शक्यते इति न रूचिदतिशयोक्तिः। 

पुनश्च अद्यत्वे संस्कृतसम्भाषण-प्रसङ्गे व्यावहारिक-शब्दानां कृते उचितशब्दाः नोपलभ्यन्ते। सा एव 
स्थितिः आधुनिक-संस्कृत-साहित्य-निर्माण-प्रसङ्गेऽपि। परन्तु सोभाग्यात्‌ तादृशाः बहवः शब्दाः महाभाव्ये 
प्रयुक्ताः दृश्यन्ते। यथा चञ्चा। अस्य शब्दस्य अर्थः भवति तृणमयः पुरुषः यः कृषिक्षेत्रे श॒गालादीन्‌ वशन्‌ 
भीषयितुं कृषकैः निर्मीयते। यतोहि पतञ्जलेः मान्यता इयमस्ति यत्‌ महान्‌ हि शब्दस्य प्रयोगविषयः, 
उपलब्धो यतः क्रियताम्‌। सन्ति शब्दाः अप्रयुक्ताः इति कथनं तु कवलं साहसमात्रम्‌' वस्तुतः तन्मतानुसारं 
सन्ति चाप्रयुक्ताश्चेति विप्रतिषिद्धम्‌" यतो हि ““यदि सन्ति नाप्रयुक्ताः। अथाप्रयुक्ताः न सन्ति इति तस्य 
सिद्धान्तः। वस्तुतः महाभाष्ये प्रयुक्तानां लोकन्यायानां सूक्तिमियवाक्यानां प्रवचनानाञ्च प्रयोगः 
व्यावहारिक-संस्कृतसम्भाषणे साहित्यनिर्माण-प्रसङ्कं च साक्षात्कर्तुं शक्यते इति महती उपयोगिता एतेषां 
लोकन्यायानाम्‌। समकालिकरचनाकारेः स्वकीयं शब्ददाद्दरयं दूरीकर्तुं महाभाष्यप्रयुक्तान्‌ लोकन्यायान्‌, शब्दान्‌. 
वाक्यांशान्‌, वाक्यानि, प्रवचनानि, सुभाषितानि च अवश्यं प्रयोक्तव्यानि। अन्यथा कदाचित्‌ तेऽपि पतञ्जलेः 
एकन न्यायेनैव आक्षिप्ताः स्युः - नात्यन्तायाज्ञानं शरणं भवितुमर्हति'"" इति दिक्‌। 
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81. म.भा., पा. 5.1.106 82. म.भा.. पा. 4.1.89 
83. म.भा., पा. 2 84. म.भा., पा. 1.1.56 
85. म.भा., पा. 1, पा. 8.2.3 86. म.भा., पा. 2.3.36 
87. म.भा. पा. 2.3.36 88. म.भा., पा. 2.3.36 
89. म.भा., पा. 3.2.126 90. म.भा., पा. 4.1.15 
91. म.भा., पा. 1.2.58 92. म.भा.., जा. 1 

93. म.भा., आ, 1 94. म.भा.., आ. 1 

95. म.भा., पा. 1.1.50 96. म.भा., पा. 6.1.13 
97. म.भा. पा. 1.1०39 98. म.भा. पा. 5.3.55 
99. म.भा. पा. 2.1.69 100. म.भा., पा. 6.1.85 
101. म.भा., पा. 2.3.2 102. म.भा., पा. 1.1.23 
103. म.भा., आ. 1 104. म.भा., पा. 2.1.1 
105. म.भा., पा. 3.1.79 106. म.भा., आ. 1 

107. म.भा. 23 पा. 3.2.1 108. म.भा. ' पा. 1.2.30 


109. म.भा., आ, 1 
111. म.भा., आ. 1 


सन्वर्भग्रन्थसूची 


110. म.भा., आ, 1 
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€87अता1† 56168, 2008, ४01. (1962), [ (1965), पा (1972) 
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: 11] (पस्पशादिनकम्‌), ए11*ला511$ 9 200118,1989 

: 1101 ( अव्ययी भावत्तत्पुरुपाद्िनकम्‌), 20018, 1969 

: 7101 (अनभिहिताहिनकम्‌), 200118,1976 

: 1101) (समर्थाह्विकम्‌), ?0012.1968 

: 11011 (कारकाद्विकम्‌), 200128,1968 

: 101 (बहुव्रीही -द्रन्दाहिकम्‌), २००४. 1974 

: 1" (प्रातिपदिकार्थशेषाहविकम्‌), ?001)2.1981 

: 1101 (कर्मधारयाहिनकम्‌), 20018,1971 

: 1111 (तत्सुरुषाहिनकम्‌), 2008. 1973 
3040, 5.72. =: ह्णन ग ऽव्ाड्ा॥ [शाद्व णप पाणिनि 10 पतञ्जलि, € ^५5, 
ापाश्टाऽ11$# 2 20018, 1974 
^+ गाथा, ६.४. & आप्त2., 1. .; (70तप्लांताा 10 101 (1-3), 802२1, 20५0118, 14973 
911191८, 9.5713 & (11080 ऽ 791 : तातं 10९४ {0 पतज्जलिऽ महाभाष्य, 80, 


ए८०ा9., 1972 
1\1171877153152 एतां : संस्कृत-व्याकरण का इतिहास, एवा! 1, हवा &अ6णाः (एड, 
प्श 
^ ए$का]६ का, #.9.: व्याकरण महाभाष्य, मूल आणि मराठी भाषान्तर, (४०1.]), 0८८81 ०11६८ हवण्टञ्ला 
906161#, 20018 1938 
("18178 9111, 2.€.: 771€ महाभाष्य, अध्याय 1, पाद्‌ 1, आदिनक 1 171700ण्लाना), {€ ताश 
प्रांञ०८ब1र 0पभालार, *०.1, ए0.703-739 ८0. ४ वि. 1.3५, (गलण8, 1925, 
(1411ल.]९९, {. ©. : पतज्जलिऽ महाभाष्य पस्पशाद्िक, 0्ठवपरलल $ नावल), 20. पण हषा 
गठा1519110ा, व्वि०ालऽ & (गा05. २6४1560 एठणा0 011. (गलण8., 1972 
1110291, 2.: 1.€ महाभाष्य 0€ पतञ्जलि ०५४९८1९ प्रदीप 06 कंयट € 1 ०५019 € नागेश, अध्याय 1, 
9 1 (?-1, [णाल हा शा८४ऽ त1116010द्16, एणाताताला# 1975. 
१२०४, 1६. २. : व्याकरण-महाभाष्य, , (9€01101-1), 21८18, 1963 
ऽ]79ओ7, ऽप्रणशा9$8, 2.6.; 1.€्लएा८ऽ गो पतञ्जलिऽ 11, ५01. , आदिनकऽ 1-3, 5660110 
हता1., (17पश्वे$्पा, 1960 
(पण, #.: 01€ लला पिप आदििकऽ 065 महाभाव्यम्‌ › 1050ला{ 86116 णएलऽराटा 270 
लाता [लए + 1935. 
¢ लला ग ऽव9]ता1ा उशा, 0७१६१४३० 00718 ऽला€ऽ, 0760181 ञ्णा6, 
8008, 1977 
महाभाष्यदीपिका ° भर्तृहरि, ८.1६... 1771896, 8081, €€ा16€5 0.8, 20009, 1970 
वाक्यपदीय 2 भर्तृहरि, ८१. 1९.४.4015शा१६ वा & #.2.1.1718/6, 2008, 1965 
महाभाष्य 0 पतञ्जलि, \1111 कौयट'§ प्रदीप 2110 नागेशः उद्यत, ए0.28.8.10511, (न 20), 
80089, 1951 
@ राष्ट्ियसंस्कृतसंस्थानम्‌ ( मानितविश्वविद्यालयः ), 
गंगानाथञ्जापरिसरः, आजाव्‌ पाक, इलाहाबाव-211002 ( उ.प्र. ) 
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भाणसारित्यकोषः 


प्रहसन-भाण-व्यायोगादयो रूपकभेदाः सुप्रथिता: संस्कृतसाहित्ये, सुविपुलाश्च॑षां भाण्डागारः, 

सुदीर्घश्चेषामितिहास इति विदन्त्येव सुधियः। सहस्ान्दीभ्य एते मज्चेष्वभिनीयन्ते स्म, लोकमानसमाकर्षन्ति 
स्मृत्येवेतिहासेपष्वेव पठ्यते, स्वरूपमेषामपरिचितमिव यतो हि पाद्यक्रमेषु न पादयन्ते भाणाः। ““ चतुर्भाणी ' 
सुप्रसिद्धाऽस्ति यस्यां वररुचेरुभयाभिसारिका (300 ई.पू.) , शृद्रकस्य पततप्राभूतकम्‌ (500 ई.) , रेयामिलकस्य 
पादतोडितकम्‌ (800. ) , ईश्वरदत्तस्य धूर्तविटसंवादश्चेति चत्वारो भाणाः सङ्कलिताः सुप्रसिद्धमिदं पद्यमपि यद्‌ 
भाण-साहित्यं कालिदाससाहित्यादपि रसनीयतरं घोषयति- 

वररुचिरीश्वरदत्तः श्यामिषकः शद्रकश्च चत्वारः। 

एते भाणान्‌ बभणु; का शक्तिः कालिदासस्य॥ 


भाणसाहित्यं समस्तेऽपि भारते जनप्रियमभूत किन्तु मन्ये दक्षिणभारतेऽस्य लोकप्रियता वेपुल्यं च 
सविशेषमासीत्‌। भाणसाहित्यस्यास्य गवेषणमध्ययनं च कियन्महत्त्वमावहतीति सुस्पष्टमेव। महतः प्रमोदस्यायं 
विषयो यद्‌ विपुलस्यास्य भाणसाहित्यस्य गवेषणा, समीक्षात्मकमध्ययनं च कत्वा विविधशास्त्रविचक्षणेस्तिरुपतिस्थ- 
सस्क्‌ तविश्वविद्यालये व्याकरणविभागाध्यक्षपदमलद्धुर्वद्धिः, जगदगुरुरामानन्दाचार्यराजस्थानसस्क्त- 
विश्वविद्यालयकुलपतिचरः प्रो.के.वी.रामकष्णमाचार्यमहाभागेरमूल्य एको ग्रन्थः सपद्येव प्रणीतोऽस्ति य: खलु 
उस्मानियाविश्वविद्यालये, हेदराबादस्थया संस्कृत-अकादम्या प्रकाशितः। 

ग्रन्थेऽस्मिन्‌ विविधेषु कालखण्डेषु प्रणीतानां प्रायो द्विशतसंख्याकानां भाणानां परिचयः प्रदत्तोऽस्ति यः 
पाठकानां चक्षुष्युन्मीलयति भाणसाहित्यस्य वेपुल्यं द्रष्टुकामानाम्‌। अत्र 186 भाणानां समीक्षात्मकं विवेचनमपि 
प्रस्तुतमस्ति, प्रणेतृणां समयस्य कृतित्वस्यापि च परिचायनं कूतमस्ति। लेखकन नस्वध्यायेषु पूर्वं प्राचीनानां 
भाणानां, तदनु चतुर्दशशतकमारभ्य विंशशतकपर्यन्तं विलिखितानां भाणानां प्रत्यध्यायं समीक्षणं परिचायनं 
सुललिते संस्कृते कृतमस्ति! प्रथमेऽध्याये नाट्यसाहित्ये भाणानां स्थानम्‌, तत्स्वरूपपरिचयः, रूपकभेदानामन्येषां, 
तोलनिकमध्ययनम्‌ इत्यादयो विषया विवेचिताः। अन्तिमेऽध्यायद्वये भाणप्रयोगकर्तृनटानां वेशसंस्कूत्यादिपरिचयः, 
तत्तत्कालीनानां सामाजिकदुष्प्वृत्तीनां तेषृद्घाटनं कथं कूतमित्यस्य विश्लेषणम्‌ इति वस्तुद्वयं विवृतमस्ति। 
परिशिष्टेषु भाणसाहित्योद्गताः सूक्तयः, अनुक्रमणिकादयश्च मुद्रिताः। 

सर्वमिदं विषयवस्तु कियतीं नूतनतां बिभर्ति, प्राचीनस्यास्य विपुलस्य भाणसाहित्यस्य समुचितं परिचायनमद्यत्वे 
कियन्महत्त्वमावहतीति संक्षिप्तमिदं विवरणं विलोक्यानुमातुमर्हन्ति पाठकाः स्थाने स्थाने लेखकेन भाणस्थस्य 
साहित्यस्य, सुललितानां पद्यानां च यान्युद्धरणानि प्रस्तुतानि तानि पाठकानां हदयमावर्जयन्ति, तेन चास्य 
साहित्यस्य रमणीयताऽपि स्फ़टीभवति। सर्वथाऽस्पुष्टयूर्वस्यास्य वस्तुन उद्घाटनस्योपलक्ष्ये शतशः साधुवादानर्हन्ति 
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ग्रन्थप्रणेतृमहोदयाः प्रकाशकाश्च। संस्कृत-अकादमीग्रन्थमालायाः 82 तममिदं पुष्पमिति ज्ञात्वाऽपि प्रसीदेयुः 
पाठकाः 


भाणावाङ्मयचरितम्‌ - ले. आचार्यः के.वी.रामकृष्णमाचार्यः; प्रधान-सम्पादकः श्रीनिवास वरखेडी 
(निदे.); प्रका. संस्कृत-अकादमी, उस्मानिया-विश्वविद्यालयः, ठैदरावादः; पृ.सं. 400, मू. 250, 


देवर्षिं कलानाथ शास्त्री 
@ सी-8, पृथ्वीराज रोड, जयपुर 302001 (राजस्थान) 


|॥। 
नाटूयश्रुतिः 
वागदेवी को कूपा-दृष्टि से विलसित डा. रामकिशोर मिश्र ने प्राचीन आख्यानों को तथा देश कौ 
स्वतन्त्रता का स्वप्न देखने वाले वीरो कौ गाथा को नाट्य- रूप में परिणत कर सुधी पाठकों के समक्ष प्राचीन 
काल से विद्यमान ज्वलन्त समस्याओं को रखने का प्रयास किया हे। इन्होंने इस नाटक का प्रकाशन सम्बत्‌ 


2061 को गुरसुपूर्णिमा कं दिन किया। इस समीक्षा आलेख में उपरिवर्णित नाट्यकृति नार्यश्रुतिः के कुछ प्रमुख 
"एकाकियों' पर विचार रखने का प्रयास किया जायेगा। 


अङगुष्ठदानम्‌ नारक में बताया गया हे कि अस्पृश्यता की भावना के कारण एक योग्य व्यक्ति 
अपने जीवन के उस क्षण का आनन्द लेने में समर्थं नहीं होता हे, जिसके लिये वह योग्य हे। वस्तुतः यह 
नारक मनुष्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता हे। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को एक जेसा बनाया हे, फिर भी समाज 
के उच्चवर्ग कं लोगों के द्वारा निम्नवर्ग का शोषण किया जाता है। भागवत मेँ वर्णित श्रुवचरित का सफल 
नाट्य-निरूपण करने में भी रामकिशोर जी का स्तुत्य प्रयास हे। इस नाटक में एक एेसे बालक कौ कथा 
चित्रित है जो पिता के होते हए भी पिता के स्नेह से वञ्चित ॒है। किन्तु अपनी विदुषी माता क ज्ञान कं 
वारा वह परम पद्‌ कौ प्राप्ति करता हे ओर संसार में अपने नाम को अमर कर देता हे। प्रकारान्तर से यह 
नाटक हमें यह शिक्षा देता है कि ईश्वर की भक्ति संसार के सभी प्रकार कं सुखो को प्रदान करने वाली हे। 
शरुव ने भी अपने जीवन में जो कछ पाया वह ईश्वर कौ भक्ति क द्वारा ही प्राप्त किया है। धुव का यह चरित 
हमें शिक्षा देता है कि भगवान्‌ का नाम-स्मरण ही वह कल्पवृक्ष है जो जीवन के सभी सुखो को प्रदान करता 
हे- सुनीति-स सर्वत्र प्राप्तव्यः। यत्न प्रेम्णा तमाकारविव्यसि, तत्रैव मिलिष्यति सः। 


गालवमाधवीयम्‌ नारक समाज के एेसे रूप का प्रतिबिम्ब हे जिसमें नारी मात्र भोग्या समञ्ची जाती 
हे। उसका अस्तित्व मनुष्य के रूप मे न होकर वस्तु के रूप मे समज्ञा जाता हे। उसकी मनःस्थिति को 
समञ्चने का प्रयास ही नहीं किया जाता हे। अपने उदेश्य की पूर्ति हो जाने पर कहा जाता हे कि अब तुम 
अपना जीवन प्रारम्भ करो। ययाति ~ पुत्रि माधवि ! त्वया तस्य ब्रह्मचारिणो गालवस्य गुरुदक्षिणादानकार्ये या 
सहायता कृता, तवा त्व लौकिक ज्ञानमपि प्राप्तवत्यसि! अतोऽहं ते स्वयवर' कर्तु कामये, त्वं गृहस्थजीवनानन्दमपि 
लभेथाः। एतत्ते काऽनुमतिस्ते 2 यहाँ एक पिता ने संसार में दानशालियों मे अपना नाम अमर करने के 
लिए अपनी पुत्री को विना विवाह के किसी पुरुष कं साथ भेज दिया ओर उस व्यक्ति को यह समञ्ञाया 
कि जो उसके रूप को खरीदने की सामर्थ्य रखे उसे देकर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। 


गुरु-शिष्य-परम्परा की कंसी विचित्रता हे कि पहले तो गुरु-दक्षिणा लेना नहीं चाहता, परन्तु शिष्य 
के आग्रह करने पर एेसी इच्छा रखता है कि वह उसे प्राप्त करने के लिए उचित-अनुचित पर विचार करने 
के विषय में नहीं सोचता। वस्तुतः यहाँ पर यही विषम परिस्थिति उत्पन हे। गालव जो समाज का एक 
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बुद्धिजीवी नागरिक हं, अपने उद्देश्य की पूर्तिं मे उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि वह एक नारी का शोषण 
कर रहा हं। उसकी अन्तरात्मा को चोर प्हंचाकर अपने जीवन की उपलबव्यि चाहता है। यदि समाज का 
शिक्षित-वर्ग ही इस विषय में विचार नहीं करेगा तो कोन करेगा ? शायद यही प्रश्न नाटककार के मनमें 
उपस्थित था, जो उन्होने इस नाटक कं माध्यम से सुधी पाठकों के समश्च रखा हे। 

अभिशप्त-दशरथम्‌ नाटक शकुन-विचार की प्रधानता को व्यक्त करता हे! दशरथ को जो शाप 
मिला शायद वह न मिलता यदि वह मार्जार कं द्वारा रास्ता काट दिये जाने पर आगे न बढते] परन्तु शायद 
यह सम्भव नहीं था, क्योकि विधि वलवान्‌ होता हे। व्यक्ति का प्रारब्ध उसे उस जगह खीच कर ले जाता 


च = 
© 


अवश्यभव्येवष्वनवग्रहग्रहा यया दिशा धावति वेधसः स्यृहा। 
वरणेन वात्येव तयानुगम्यते जनस्य चित्तेन भृशाऽवशात्मा।॥ 
स जयति विधिर्तित्यं यो नर्तयति मानवान्‌। 
तेन प्राज्ञः सुमन्त्रेऽपि कियते दुवुद्धिरिव। 
सारथिः - महाराज ! मागमिध्ये माजरायतनमपशक्ुन भवति। तेनाग्रे न गत्वा राजधानीमेव प्रतिचलतु 
भवान्‌। 
दशरथः - तमेवाद्य द्रक्ष्यामि। त्वमादेश् पालय। परिणाममहमीक्षिष्ये। 


नलिकाशिशुः - सम्भवम्‌। 
किसी भी समस्या से निकलने कं लिए उस पर विचार-विमर्शं करना चाहिए, न कि एसा कदम उठाना 

चाहिए जो मानवता कौ दृष्टि में अनुचित हो। इस नाटक का नायक चन्द्र सन्तान-प्राप्ति कं लिए तीन विवाहः 
करता हे। फिर भी वह उससे वंचित रहता है, लेकिन जब इसके विषय मेँ अपने डाक्टर मित्र से बात करता 
हे तो उसे अपनी समस्या दूर होती नजर आती है। इसी उदेश्य को लेकर लिखा गया एक-अद्क वाला नाटक 
अपने उदृदेश्य में तो सफल हे, परन्तु नार्यशास्त्न की दृष्टि से यह एक एकांकी ही प्रतीत होता हे। 

वधूहत्या - एकाट्ी नाटिका वधृूहत्या एक नाटिका प्रतीत न होकर संवाद-मात्र ही प्रतीत होता हे। 
इस संवाद का मुख्य केन्द्रविन्दु सामाजिक कूरीतियां ही हें। जेसे- भ्रूणहत्या, दहेज प्रथा आदि। अपनी 
कामपिपासा को शान्त करने के लिए सारे रिश्तों को भुलाकर अमानवीय कार्य करना, इस विषय पर भार्गव 
कोशिक तथा सारस्वत चर्चा करते हैँ ओर अन्त में कहते हे - सायारिक-प्रपञ्चमिदम्‌। इसका एकमात्र दण्ड 
मृत्यु-दण्ड होना चाहिए जिससे समाज का यह रोग दूर हो सके। 

पुत्रकामिनी नाटिका भी पूर्णतया नाटिका न होकर विचार-मन्थन ही हे। यहां एक एेसी नारी कौ 
मनोव्यथा को व्यक्त किया गया है जो अपने को पूर्णं करना चाहती हे। एक स्त्री का मातृत्व ही उसे सम्पूर्णं 
स्त्रीत्व की प्राप्ति कराता है ओर वह अपने इसी उद्देश्य की पूर्तिं के लिए अपने पति को अपने अनुकूल 
बनाती है ओर इसके लिए वह अनेक तर्क देती है... सा स्त्री स्वधवे गते परपुरुषमभिगच्छति यस्या विवेको 
नाम पुत्रो न भवति। 

सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ भारवि कं जीवनवृत्त से सम्बन्धित एक किवदन्ती हं जिसे मिश्र जी ने 
एकांक-नाटक के रूप में प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया हे। साथ ही पाठकों कं समक्ष यह विचार भी 
प्रस्तुत किया है कि जीवन में कोई भी निर्णय अचानक नहीं लेना चाहिए इससे हम उन विपत्तियं से बच 
जाते हे जिनके परिणाम भविष्य में बहुत गंभीर होने वाले होते हे। 
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तपसः फलम्‌ - नाटक रामचरित-मानस की इस पवित को चरितार्थं करता है ... तप॒ बल रचे प्रपच 
विधाता ......1 तप ही वह आधार है जिसके द्वारा वह अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति करता हे। इसमें 
भगवती जो एक सामान्य शक्ल कौ स्त्री होती हे वह अपने पति की प्रिय नहीं होती, लेकिन वह उसके 
साथ वन में रह कर तपस्या के द्वारा उसे अपने अनुकूल बना लेती है। 

चण्डप्रतिज्ञानम्‌ नारक भीष्म-प्रतिज्ञा का अनुकरण हे। भीष्म तो अपने पिता क विवाह की अद्म्य 
इच्छा को पूरा करने कं लिए एेसा करते हें, परन्तु यहां चण्ड परिहास रूप में कहे गए वचन को सत्य 
करने कं लिए ओर अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक पचास वर्षं के व्यवितत के साथ बारह वर्षं कौ 
कन्या का विवाह करवा देता हे। यह नाटक समाज की उस पृष्ठभूमि को व्यक्त करता है जहाँ नारी की स्थिति 
शोचनीय हे। विवाह जेसे पवित्र रिश्ते मे भी स्त्री की महत्ता का कोई ओचित्य नहीं था। 


अपत्यसमता नाटक के माध्यम से पाठक के मन में यह विचार दढ करने का प्रयास किया गया हे। 
पुत्र तथा पुत्री में भद करने से व्यक्ति जीवन में दुःखी ही रहता हे। जीवन के वास्तविक आनन्द से वंचित 
ही रहता हे। 

कचदेवयानीयम्‌, ययाति-देवयानी-शर्मिष्ठीयम्‌, शुक्रशापम्‌ नाम से वृहत्‌ पौराणिक कथा का 
नाट्य-रूप में सफल मंचन किया गया हे। कच-देवयानीयम्‌ मे कच के उदात्त रूप का सफल चित्रण हे। 
उसमे आदर्शं छात्र कं सभी गुणों का समावेश हे। वह देवयानी के द्वारा अनुचित कार्य कं लिए प्रेरित करने 
पर भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। ययाति-देवयानी-शर्मिष्ठटीयम्‌ में देवयानी क रूप में एेसी 
नारी का चित्रण हे जो अपने स्वार्थ कं लिए दूसरी स्त्री कं जीवन को खिलोना मात्र बना देती है ओर बाद 
मे ययाति के द्वारा शर्मिष्ठा को अपना लेने पर स्वयं उसका जीवन एकाकी हो जाता है ओर वह अपना 
शेष जीवन अपने पिता कं आश्रम में विताने कं लिए वापस आ जाती है। शुक्र-शापम्‌ में पुनः देवयानी को 
वापस लाने कं प्रयास में शुक्र उसे वृद्ध हो जाने का शाप दे देते हे। उपाय रूप मेँ ययाति को वताते हं 
कि यदि कोई तुम्हें अपना यौवन देकर वृद्धत्व ले लें तो तुम पुनः युवा हो जाओगे। वह वृद्धत्व से छुटकारा 
पाने कं लिए देवयानी के पुत्रं को कहता हे परन्तु वह इनकार कर देते हँ। वह उन्हे अपने राज्य से बाहर 
निकाल देता हे। फिर शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु अपना यौवन देता हे। जिसे प्राप्त करके ययाति अति प्रसन होता 
हे ओर वह शर्मिष्ठा से प्रेम करने को कहता है। शर्मिष्ठा कहती है .. यावत्‌ कालमनेन मम पुत्रयौवनेन 
युवाऽसि तावत्‌ कालमह तवाद्भशायिनी न भविष्यामि। ययाति शर्मिष्ठा की वात समञ्चकर पुरु को पुनः उसका 
यौवन दे देता हे। शर्मिष्ठा वृद्ध ययाति की सेवा मे संलग्न हो जाती है। इस नाटक मे नारी की धर्मपरायणता 
ही ययाति को अनर्थं से वचा लेती है ओर उसका पितृत्व सुरक्षित रह पाता हे। 


पल्नीत्यागम्‌- कालिदास से सम्बन्धित किवदन्ती का नारक के रूप मे सफल चित्रण है। यह नाटक 
प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है- इस उक्ति को चरितार्थं करता है। कालिदास को 
कालिदास बनाने वाली विद्योतमा ही थी, विद्योतमा कौ प्रतारणा ने ही कालिदास को नये जीवन कौ ओर 
उन्मुख किया। पत्नी-त्यागम्‌ नाटक पाठकों कं लिए प्रेरणा-स्रत्र हे। 


स्वातच्यवीर-स्मृतिः में उन शहीदों का स्मरण हे जिनके कारण हम सभी स्वतन्त्र वायु में श्वास ले 
रहे हं। एेसा करके नाटककार ने कृतज्ञता व्यक्त की है। उन प्रातःस्मरणीय देशभक्तों के नाम इस प्रकार हँ 
- इम्फाल नगर के श्रीरिकन्द्रजि थांगाल जिन्हें 13.08.1891 को मृत्युदण्ड दिया गया, श्री अवधविहारी जिन्हं 
5.10.1914 को, श्री काशीराम जिन्हें 27.03.1915 को, श्री विष्णु गणेश पिंगल जिन्हें 16.11.1915 को, श्री 
करतार सिंह सराव स्मृतिः जिन्हे 16.11.1915 को, श्री गोपी मोहन सहाय जिन्हे 1.04.1924 को, श्री राम प्रसाद 
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विस्मिल जिन्हं 11.08.1927 को, श्री प्रमोद रंजन चतर्धुरीण जिन्हं 28.09.1927 को, श्री अनन्तहरिमित्र जिन्हें 
28.09.1927 को, श्री रोशण सिंह जिन्हं 19.12.1927 को, श्री मुण्डा जिन्हं 09.06.1931 को तूरिया ग्राम 
मध्यप्रदेश में गोली मारकर हत्या की गयी। उसी प्रकार श्री कृष्ण शारद जगननाथ शिन्दे मलप्याधानशेटिट जिन्हें 
12.01.1931 को, आजाद्‌ चन्द्रशेखर जिन्हें 27.02.1931 को, श्री भगतसिंह जिन्हें 23.03.1931 को, श्री हरि 
कृष्ण जिन्हं 09.06.1931 को, श्री सूर्यसेन तारकेश्वर जिन्हें 12.01.1934 को, श्री वकण्ठ नाथ शुक्ल जिन्हें 
14.05.1934 को, श्री राम कृष्ण ब्रज किशोर निर्मल जीवन जिन्हं 25.10.1934 को, श्री भवानी भट्टाचार्य 
जिन्हं 03.02.1935 को, श्री उधम सिंह जिन्हं 21.07.1940 को, अकलि देवी जिन्हें 15.09.1942 को, 
श्रीजानकी , कृष्णा, पारी, धतूरी, श्री कनकलता रत्नप्रभा तथा योगेश्वरी जिन्हें 20.09.1942 को मृत्युदण्ड दिवा 
गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्हे 30.01.1948 को अपना सर्वस्व न्योचावर करना पडा। इस प्रकार यह 
नाटककार कौ अनूठी कृति हे जिसका समकालिक संस्कृत नाट्यसाहित्य को एक विशेष अवदान हं। 
नाट्यश्रुतिः - लेखक : डा राम किशोर मिश्र; मद्रक तथा वितरक : निर्माणप्रकाशनम्‌, 1/3476 
वी, अशोक मार्ग, रामनगर विस्तार, शाहदरा, दिल्ली 32; मूल्यम्‌ : 200.00 र; प्रकाशनतिधिः गुरुपूर्णिमा, 
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ज्योति 
@ 70/664, अहमदगंज, नखासकोना, इलाहाबाद 211003 (उ.प्र. ) 


गा 
छिन्नमस्ता 


मिट्टी की सुगन्ध ओर ग्रामीण परिपार्वं से संवलित तथा यथार्थ के मुख्य स्वरों कं साथ कल्पना कौं 
थाप पर सुसन्जित कथासंग्रह  छिनमस्ता' की कहानियां में प्रोमिश्र ने अपने गंव-गली, खेत-चोबारे, 
दादी-वुआ, शेशव-बचपन के चित्रं को गँव की दुश्यावलियों के साथ कू इस तरह प्रदर्शित किया हं कि 
कथापात्रों की मूलसवेदनाएं पाठक को बरबस आकर्षित करती हे। प्रायः सभी कथाओं मेँ कथाकार की दृष्टि 
मानवता के उन उत्कर्षशील विन्दुओं के प्रति रही है जिनसे कहीं न कहीं मानव मात्र के अभ्युदय कं सस्पशं 


प्राप्त हो सके। 

उच्चमानवीय-मूल्यों के आदर्शं उपस्थापित करती कथा “स आसीन्मम तातपादः' विना किसी 
कोटुम्बिक सम्बन्ध के समस्त अन्तिम संस्कार, श्राद्धकर्म आदि करने वाले कथानायक महेश्वर अन्त्यजोत्पनन 
आदर्श मित्र श्रीपाल ओर निस्पृह अन्धाभिक्षु पुरुषोत्तम पाण्डेय की पारस्परिक जीवनगाथा को प्रस्तुत करती 
हे। 

पढाई छोडकर जीविका के लिये रिक्सा चलाने वाला श्रीपाल मातृपितृविहीन अपने सहपाठी मेधावी 
छात्र महेश्वर को अपने साथ प्रयाग लाकर उसका विश्वविद्यालय में प्रवेश कराता है ओर निवासादि की 
प्रारम्भिक व्यवस्था भी करता है। बाद मे छात्रवृत्ति मिलने पर महेश्वर छात्रावास में रहने लगता हे। रास्ते में 
वटवृक्ष के नीचे "रामराम" जपने वाले एक अन्धभिक्ु से महेश्वर कौ घनिष्ठता ओर श्रद्धाभक्ति बदने के कारण 
परस्पर वे एक दूसरे के अतीत से परिचित होते हे ओर दुःखदर्दं कं साज्जीदार बनते हं। एक ओर पिता के 
नाम से भी वञ्चित सत्यकाम के समान कंवल माता पर आश्रित महेश्वर हे, जिसकी मां का देहान्त 12 वर्ष 
कौ आयु में ही हो चुका था तो दूसरी ओर पुरुषोत्तम है जिसकं पड़ोसियों ने ही मात्र स्वार्थवृत्ति कं कारण 
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ही उसके पत्नी-पुत्रों को मार दिया ओर उसकी ओखां मे तेजाब फक कर अन्धा बना दिया। इस करुण कहानी 
मेदो दुःखी जनों ने न केवल एक-दूसरे के दुःख को सुन-समञ्कर वोँटा अपितु सम्बन्धो का निर्वहण करते 
हुये एक-दूसरे को मृत्यूपरान्त भी कौटुम्बिक सुख की अनुभूति कराई। महेश्वर ने ' तातपाद' कौ अन्त्येष्टि भी 
कौ ओर अपने घर का नाम ' पुरुषोत्तम-मन्दिर' की स्थापना की योजना भी बनाई। 


कथा के सभी स्वाभाविक दृश्य ओर सार्थक संवाद कथा की अर्थवत्ता ओर महत्ता की वृद्धि करते ह। 
स्वयं को पारिवारिक हितों कं लिये समर्पित करने वाले दो भिन-भिन चरित्रं की कथा "प्रीतिदर्पणः' मं 
पारिवारिक स्वार्थपरता ओर विशुद्ध प्रेम की सुखद परिणति हे! 


उच्चशिक्षाप्राप्त महिला अधिकारी वत्सला अपने पारिवारिक दायित्वों को समर्पित रही किन्तु परिवार 
को उसकी कोई चिन्ता नहीं। उसका सेवक सामान्य सरकारी नौकर तैंतीस वर्षीय वावूराम ही उसका हितेषी, 
सद्बन्धु, सखा, संरक्षक आदि भूमिकाओं को सहर्ष, सप्रेम निभाते हुये सोचता हे कि मेडम ने विवाह क्यों 
नहीं किया ? वत्सला भी इसी प्रकार विचार करते हुये अन्ततः वावूराम को न केवल साथ खाने व चाय पीने 
के लिये कहती हे अपितु जीवन-साथी भी बना लेती हे। वावूराम के लिये एक संगणक-केन्द्र भी बना देती 


हे। दोनों कं सुखी दाम्पत्य में दो पुत्र भी हे! कथा में पारिवारिक सुखो को ही सर्वोपरि ओर जीवन कौ सार्थकता 
का हेतु बताया गया है। 


मनोरंजन के आधुनिक साधनों कं अभाव में ग्रामीण परिवेश में घरों के अन्दर ही सामान्य दिनचर्या 
मे एक-दूसरे कं साथ हंसी-ठिठोली करती दुःख-सुख वाँटती, ज्ञान-अनुभव का सहज विनिमय करती 
महिलाओं कं वृत्तचित्र स्वरूप कथा "मध्ममाज्जुका ' में मंज्ञली आजी के सर्वगुणसम्पनन चरित्र को साकार 
कर दिया गया हे। यहाँ कथाकार की लेखनी के चमत्कार-स्वरूप एक एेसी कथा का जन्म होता है जिसमे 
मंज्जली आजी के माध्यम से गव कौ मिट्टी से जुडे पाठकों को किसी न किसी रूप में अपने ही परिपार्श्व 
का दर्शन होता हे। सुशिक्षित विद्वान्‌ उच्च ब्राह्मणकल में जन्मी-पली वदी मंञ्जली आजी ससुराल में सबकं 
मानसम्मान का केन्द्र बनती हे। उनमें एक विशेष बात है उनका सदाशयता ओर कथा-कथन का अद्भुत 
कोशल उनकी स्मृतियों मे बसे अनेक संस्मरण उनकी जुवाँ से सुन-सुनकर सभी महिलाये अपने-आपको 
धन्य महसूस करती हं। इन संस्मरणों मे कही उनके पति रमापति का बल पौरुष है तो कहीं दियासलाई कं 
जन्म व प्रचार कं पहले सुबह-सुबह आग मगन की प्रथा हे। कहीं पचासों साल पहले समाज मेँ स्त्रियों कौ 
कमी ओर कामान्ध बलजोर कौ कथा हे तो कहीं दरवाजे के बाहर ही कओं का निर्माण होने कौ वार्ता ओर 
खेती-बाड़ी का हाल-चाल है। इस प्रकार खटरपटर ओर खाटकाण्ड आदि सुनाती म॑ञ्जली दादी सभी कं 
मनोरञ्जन का केन्द्र हे। प्रवाहपूर्णं वर्णनशेली, रोचकसंवादों ओर विविध पात्र-कुपात्र से संयुक्त परस्पर 


असम्बद्ध घटनाओं से सुसज्जित यह कहानी अपनी रोचकता, सम्प्रेषणीयता ओर सार्थकता बनाये रखने में 
समर्थ हे। 


देनी छिननमस्ता की अन्तर्ध्वनि ओर अन्वर्थता से सर्वत्र सुवासित कथा “छिनमस्ता" अनेक घटनाओं 
से सुसंगठित होती हई कथानायिका के संघर्षं का सम्यक्‌ निरूपण करती हे। कलपराम्परा के अनुपालन-क्रम 
में प्रत्येक नवरात्रि में अपने पण्डा रामसुन्दर कं घर रहते हये प्रतिदिन भगवती विन्ध्याचल देवी के दर्शन 
करने वाला विश्वेश्वर एकदिन मार्ग में किसी साड कं गम्भीर आघात द्वारा मूर्च्छित हो जाता हे। रामसुन्दर 
अपने साले रामदत्त कौ सहायता से उसे मिर्जापुर चिकित्सालय में भती कराता हे। अत्यन्त वात्सल्यपूर्वक उसकी 
सेवा करने वाली रामदत्त कौ पत्नी, रात में अपने अतीत की स्मृतियों मे खो जाती है ओर पाठक के सामने 
विश्वेश्वर कं साथ उसकी आत्मीयता का रहस्य परत-द्र-परत खुलता जाता है। विश्वेश्वर के कुल मेँ ही 
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व्याही ओर दुर्भाग्यवश नवयोवना विधवा का दुर्वह जीवन-यापन करती एक दिन सर्पदंश होने पर सर्पोपचार 
करने वाले अन्त्यज कालुराम द्वारा स्वस्थ होने पर भी कभी-कभी उसे उपचार के लिये कालुराम को बुलाना 
पडता हे। कालुराम के अस्वस्थ होने पर एकवार उसके स्वयं जाने पर गाँव में कुछ विद्ेपी जन उसके साथ 
अनुचित सम्बन्ध को दोप लगाते हं। परिवार को कलंक से वचाने कं लिये तीर्थयात्रा में अवसर प्राप्त हाने 
पर वह कहीं अन्यत्र चली जाती हे। लोटने पर तीर्थ-पुरोहित देवदत्त उसकी करुणगाथा सुनकर आदर्शं उपस्थित 
करते हुये उसे वहू क रूप में स्वीकार कर लेते ठ! आज पुनः विश्वेश्वर के माध्यम से उसकी अपनं 
पूर्व -परिवार से भेट हो जाती हे। उसकं देवर-देवरानी उसे पहचानते हये महामाया मृडानी कं छिननमस्ता स्वरूप 
के समान महिमामण्डित करते हे! 

विश्वेश्वर भी उसे अपनी माँ का स्थान प्रदान कर उसके त्याग ओर संघर्षं को सम्मानित करते हं! 
कथा में प्रेम, समर्पण, त्याग के आदर्श को प्रस्तुत करते हये भारतीय पुरातनी संस्कृति के उदात्त स्वरूप करा 
नवीन शेली मे उद्घाटित किया गया हे। यही सभी संवाद, नाटकीय कोशल से भरपूर ओर कथा के आत्तक््व 
को समुद्धापित करने में समर्थ हे। कथा का संघटनात्मक कौशल कथा में कौतूहल, रोचकता का संचार करतें 


हे। 

कथा “प्रायश्चित्तम्‌ ' में मानव का पालतू-पशु कं साथ सवेगिक संबन्धो को निरूपित किया गया हे। 
बलदेव सिंह की एक पालतू भेस ओर उसके पुत्र ओर पत्नी कं परस्पर सम्बन्धो को संवेदनात्मक स्तर पर 
रूपायित करते हुये विविध संयोगो दुर्योगों की प्रस्तुति द्वारा व्यावहारिक स्वरूप देने मं कथाकार ने सफलता 
पाई हे। रास्ते मे पागल कुत्ते के पीके दोडते कई कृत्तां से घवराई भस के भागने पर उसको जंजीर का चुल्ला 
हाथ मे पहनने वाला रघु दूर तक घसिटने से अत्यधिक घायल हो जाता हं। पागल कूषत्ते से रघु को संयोगवश 
बचाने में सफल भस स्वयं कत्ते के काटने से शीघ्र ही मर कर मानो रघु के घायल होने का प्रायश्चित्त करती 
हे। साथ ही रघु की दुर्दशा का कारण भैस को मानने के कारण प्रारम्भ में उसके प्रति घृणापूर्वक तिरस्कार 
का व्यवहार करने वाली बलदेव की पत्नी सम्मानपूर्वक दफनाई गई भस को उस स्थान पर प्रत्येक सन्ध्यासमय 
पर दीपक जलाकर उसके प्रति मानो अपना प्रायश्चित्त अभिव्यक्त करती हे। 


दो भिन-भिन प्रान्तों के निवासी एक नौकर ओर उसकी मालकिन के परस्पर मों-वेटे कं समान 
विश्वास, प्रेम, सेवा, समर्पण का रूपायन करती कथा “ मातुर्निमित्तम्‌' में एक ओर निःस्वार्थ-भाव से 
कर््तव्यपालन में तल्लीन मानवता का प्रतिरूप स्वरूप कालीदीन हे तो दूसरी ओर किसी की सच्ची सेवा व 
सहानुभूति के प्रति समर्पित ममता की प्रतिभूति विधवा ओर धनाद्य महिला गुरुमीत कौर हे। दोनों कं मध्य 
कोई कौटुम्बिक रिश्ता नहीं होने पर भी दोनों एक दूसरे के लिये अपने सगे से भी अधिक सगे हो जाते हं! 

विविध नारकीय संयोगो ओर दुर्भाग्य कं ताने-बाने से सुसंबलित कथा 'वाडवाग्नि" अतिशय उदारहदया 
मालकिन की सदाशयता से एक निर्दोष नौकर की प्रतिशोधाग्नि के पूर्णतया शान्त होने को गाथा प्रस्तुत करती 
हे। यहाँ सदाचरण, स्नेह, सहनशीलता, धैर्य आदि मानवीय गुणों के उन्मेष का महत्त्व सुन्दर वस्तु-विन्यास 
द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संस्कृति मेँ अपनी समस्त कामनाओं-आकाक्षाओं को मारकर-मिराकर 
प्रतिपग अपने सतीत्व की रक्षा में संनद्ध, सामाजिक मर्यादा का स्पन्दनहीन-श्रंखला में आबद्ध, आजीवन 
मोनभाव से परिस्थितियों के साथ सहर्ष समञ्चोतों से प्रतिबद्ध एक विधवा के जीवन से सभी भारतीय पाठक 
परिचित ही है। एेसे ही आजीवन अपने मायके मे निवास करनेवाली, अपने भाई-भतीजों कं हितों ओर सेवा 
के प्रति पूर्णमन से निरत मुक्ता बुआ कं जीवन की निर्मल-विमल ्ंकी प्रस्तुत करती कथा “ पितृष्वसा" में 
लेखक ने अपने कुटुम्ब की ही एक विधवा मोती बुआ का मार्मिक चित्र खीचा हे। सुसंस्कारो कं अभाव मेँ 
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स्वच्छन्द कामाचार ओर अमर्यादित व्यवहार से उपजी परिस्थितियों कं मध्य पश्चात्ताप संतप्त मातृहदय की 


एक ज्ञलक कथा ` कन्यादानम्‌" में दामोदर, हिरना ओर कलावती नामक पात्रों द्वारा समाजिक पापाचार में 
निमग्न जीवनचर्या का चित्नाकन हे। 


इन कथाओं का प्रथम वेशिष्ट्य हे- इनमें चित्रित पात्रों की सर्वत्र सहज-सुलभता जिन्हें साहित्यिक 
गरिमा के साथ महिमामण्डित किया गया हे। इन कथाओं मे कहीं सगे सम्बन्धियों से भी अधिक अपने हं 
पराये (स आसीन्मम तातपादः ओर मातुर्निमित्तम्‌) तो कहीं सगे सम्बन्धियों- मंञ्जली दादी ओर मोती बुआ के 
देदीप्यमान सुसंस्कृत तथा संस्मरणात्मक चित्र अपने पूर्णं कोशल के साथ उद्रासित हो रहे हैँ (मध्यमाज्जुका, 
ओर पितृष्वसा )। पारिवारिक सदस्यों कौ स्वार्थपरता से श्षुव्ध ओर किसी नितान्त पराये व्यविति के सहज 
सेवाभाव व समर्पण से जीवन में परिपूर्णता की ओर अग्रसर पात्रों की कथा "प्रीतिदर्पणः हो' अथवा सर्वत्र 
परस्पर प्रेम व समर्पण के मध्य दुर्भाग्य ओर विद्रेष के कारण एक विधवा के अनथक संघर्षं द्वारा उसे पुनः 
पारिवारिक सुख ओर छिननमस्ता मृडानी महामाया के.पद की प्राप्ति की कथा छिन्नमस्ता हो-दोनों मे ही 
मानवीय सद्गुणं को विजय कौ सुखान्त परिणति हे। कहीं प्रेम, सोहार्द, समर्पण द्वारा प्रतिशोधाग्नि कं शान्त 
होने का दृश्यांकन है (कथा-वाडवाग्निः) तो कहीं एक पशु ओर मानव-मन की संवेदनाओं का परस्पर 
स्वाभाविक उन्मेष चित्रांकित हे (कथा-प्रायश्चत्तम्‌)। इस प्रकार सभी कथाओं मेँ सामान्य से सर्वसुलभ विषय 
कथाकार को कलात्मक लेखनी के संस्पर्श से उदूदीप्त होकर साहित्य-जगत्‌ की निधि-स्वरूप हो गये हे। 
संग्रह कं अन्त मं परिशिष्ट कं अन्तर्गत यहाँ संकलित सुभाषितां को कथाक्र मानुसार सूचीबद्ध किया गया 
हे। इन सुभाषितों को संख्या 35 हे। प्रत्येक कथा के अन्त मे कथा का रचनाकाल भी दिया गया है। 


छिनमस्ता - क्कृतिकार - अभिराज राजेन्द्रमिश्र; प्रकाशक- वैजयन्त प्रकाशन, 8 वाघम्बरी मार्ग, 
इलाहावाद्‌, 211006; प्रथम संस्करण- जन. 2010; मूल्य : 300 रुपये। 


- अर्चना तिवारी 
© ग्रा.पो. कोरसम, फतेहपुर (उप्र.) 


४ 
पुनर्नवा 


मानव-जीवन ओर आधुनिक-समाज के विविध पक्षों को कथापात्रं के चरित्र, चिन्तन, व्यवहार तथा 
आचरण द्वारा अभिव्यक्त करती प्रो.मिश्र कृत ' पुनर्नवा" की ग्यारह कहानियाँ यथार्थ चित्रांकन के साथ-साथ 
किसी न किसी समाधान या सुखान्त परिणति के साथ पाठकों को प्रभावित करने में समर्थ हे। इन कथाओं 
को वस्तु तल (विषय) में नवीनता हे किन्तु वस्तु-विन्यास आजमाया हुआ है। उनके संवाद भी यहोँ 
चिर-परिचित अन्दाज में हं। परिवेश ओर पात्रों की प्रस्तुति वर्तमान सामाजिक समस्याओं के परिप्रक्य में हे 
किन्तु उनका पर्यवसान भारतीयता के अनुकूल आदर्श व सुखान्त समाधान में हुआ है। नारी को केन्द्र में रखकर 
रची गईं इन कथाओं मे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही उनके जीवन को सही दिशा देना इन कथाओं का 
मूल उदेश्य प्रतीत होता हे। यहां नारी के पारम्परिक स्वरूप उसके लिये अनिवार्य गार्हस्थ्यधर्मं, यथार्थं संघर्ष 
कं मध्य शास्त्रमर्यादानुकूल समाधान के मूल में उनकी लोकमंगलपरक आशावादी दृष्टि ही है। भाषाशेली 
शास्त्रानुकूल पुरातनी हे ओर संघटनात्मक प्रस्तुतीकरण भी पारम्परिकः पुट हे। विषयानुसार भाषा कहीं 
समासबहुल तो कहीं अल्पसमासयुक्त, कीं समासरहित तो कीं सालंकार ओर व्यावहारिक होने पर भी 
पाणिनीय व्याकरण-शास्त्र की अनुगामिनी हे। संस्कृत-गद्यकाव्य के शास्त्रीय स्वरूप को प्रचलित मुहावरों 
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लोकोक्तियों से सजाकर नवीन अन्दाज में प्रस्तुत किया गया हे। 
संग्रह को प्रथम कथा 'सकल्पः', “मोगी ' (दर्वा, नवम्बर 1993) नामक कथा की ही संशोधित 
पुनर्प्रस्तुति हे। कथा “सपत्नी ' में पति-सुख कं लिये जीने ओर मरने वाली बुधनी पुत्रप्राप्ति कं लिये अपने 
पति सुखराम का पुनर्विवाह उसकी सहकर्मिणी चम्पा से करवाती हे। यहां परस्पर समर्पण ओर प्रेम से अन्ततः 
चम्पा मेँ आये अनुकूल परिवर्तन ओर उसके वीमार होने कं वाद बुधनी के ही माँ बनने के वाद तत्काल 
देहावसान की स्थिति कथा को सुखावसान देती हे। 
सभी परिजनों कं प्लेग से काल-कलवित हो जाने पर अकंली ओर सुन्दरी श्यामा कं सामाजिक-पारिवारिक 
संघर्षं को दिखाने वाली कथा “मरुन्यग्रोधः" का प्रारम्भ यथार्थं कं प्रकाश में हआ हं ओर कथान्तं कथाकार 
कं आजमाये हुये कथाविन्यास के अनुरूप सुखान्त परिणति मे। प्रवञ्चनाबल से पड़ोसियों द्वारा सारी भृमि छीन 
लिये जाने पर श्यामा के सामने अपने शील ओर सम्पत्ति की रक्षा का प्रथम प्रश्न उपस्थित हं। विपत्ति सें 
सहारा बनने वाले कौ प्रथम दृष्टि उसके सोन्दर्य पर ही जाती हे। कथान्त में सभी सामाजिक आडम्बरो की 
अवहेलना करने वाला दयालु नामक एकाकी युवक गर्भिणी श्यामा के साथ विवाह करकं उसे कुमार्ग से बचाते 
हये गृहस्थ में प्रतिष्ठित करता हे ओर उसके गर्भस्थ शिशु को पिता के नाम का आश्रय प्रदान करते हये 
उसे अवेधता के दुर्गम कलंक से वचाता हे। कथा में "मरुन्यग्रोधः' प्रतीक कं माध्यम से कथाकार ने रेगिस्तान 
मे उसे बरगद कं पेड्‌ कं समान श्यामा कं जीवन में शीतल छाया वनने वाले दयालु की समाजिकं दष्टि मं 
अलग-थलग हई स्थिति को सहज ही अभिव्यक्त कर दिया हे। 
एक अनाथ ब्राह्मण-कन्या कामिनी का पालन-पोषण करने वाली गणिका हस्नावाई की वत्सलता, 
ममता, शरणागतवात्सल्य का वर्णन करती कथा “नर्तकी ' में प्रत्येक पात्र मानवीय गुणों का परस्पर उत्कर्षं 
परिलक्षित होता हे। कथा में नर्तकी फमरजहां (जो ब्राह्मण कन्या कामिनी हे) के अनिन्द्य सोन्दर्य, नृत्यकोशल 
ओर शिष्ट व्यवहार तथा नायक में" की गुणग्राहकता, उदारता आदि का चित्रांकन हे ओर उनके विवाह के 
वर्णन द्वारा सुखान्त परिणति की कुशल प्रस्तुति हे। 
पोर्वात्य ओर पाश्चात्य दो भिन-भिन संस्कृतियों कं समन्वय पर आधृत कथा “ वाग्दत्ता में भारतीय 
धर्म, संस्कृति एवं परम्परा कं नैष्ठिक समर्थक आचार्य उमाचरण शुक्ल अमेरिका-प्रवासी अपने पुत्र गोविन्द 
कौ प्रेयसी जेनी को अन्ततः अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर लेते हं। यहां भारतीयसस्कृति में रगी-डबी 
जेनी के प्रेम ओर समर्पण के स्वर ओर पुत्रहित के कारण आचार्य मे आये परिवर्तन क स्वर प्रकारान्तर से 
अनुगूज्जित होते हये कथागत सोन्दर्य में वृद्धि कर रहे हे! 
एक भावप्रवण किशोरी की भाव-विहल मार्मिक न्यायप्रक्रिया को शब्दों में उतारती कथा “न्यायमह 
करिष्ये ' में अपनी समवयस्का बुआ भवानी के प्रति संवेदनशील गुदिता, बुआ के प्रति रुक्ष ओर अमर्षशील 
अपनी माँ का प्रतिरोध अन्ततः अपनी जान गवाँ कर करती हे। मुदिता की मां भवानी कं मगेतर कं साथ 
उसकी जगह अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। मुदिता कं घोर विरोध के बावजूद उसकी मों बेटी के 
साथ न्याय करने का उद्घोष करते हुये मातृ-पितृ हीन अपनी ननद के साथ अतिशय अन्याय को उन्मुख 
हो जाती है। किन्तु उसी रात “अब न्याय तुम क्या करोगी, न्याय मैं ही करूगी " इस प्रकार पत्र लिखने के 
बाद विष पीकर स्वयं को ही समाप्त कर लेती हे। 
एतिहासिक चरित्र धरुवस्वामिनी से प्रित कथा में केन्द्रीय चरित्र धुवस्वामिनी को किञ्चित्‌ परिवर्तित 
ताने-बाने के साथ प्रस्तुत करती कथा "धरुवस्वामिनी ' में परिवार के सर्वविध कल्याण ओर समाजिक प्रतिष्ठा 
के लिये देवर-भाभी के अवैध-प्रणय सम्बन्ध को भी सहन करने वाले परिवार का चित्रण हे। रेवती ओर उसके 
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देवर प्रबोध के बीच प्रचलित यह सम्बन्ध अन्ततः रेवती की पुत्री सुनन्दा के भावप्रवण हस्तक्षेप ओर पति 


सुबोध को मों के उपदेश से समाप्त हो जाता हं ओर रेवती में कर््तव्यबोधान्तर जागृत हई पतिनिष्ठा से कथा 
को आदर्श सुखान्त की प्राप्ति होती हे] 


सन्तानहीन दत्पति क प्रति अपने-अपने स्वार्थ-सिद्धि मे आसक्त भाई-भाभियों की कलुषित दृष्टि ओर 
नियति के सत्‌न्याय की कथा ' वन्ध्या ' मे सगे भाइयों के परायों जेसे व्यवहार का यथार्थं चित्रण हे। निस्सन्तान 
रामदत्त ओर उसको पत्नी परिवार द्वारा प्रतिपग प्राप्त अवहेलना का शिकार होते रहते हे। रामदत्त के हिस्से 
को जमीन लेने कं लिये आतुर भाई कथान्त में उस समय हतप्रभ रह जाते है जब चकबन्दी कार्यालय मं 
रामदत्त सदा ही बन्ध्या समञ्जी जाने वाली अपनी पत्नी के गर्भवती होने की सूचना देता हे। कथा ' न्याय-रक्षा' 
मे अध्यापक रविचन्द्र कौ द्वितीय पत्नी सुनन्दा पति के प्रथमपुत्र शरच्चन्द्र को अपने न्यास मानकर न सिफं 
उसका पालन-पोषण करती हे अपितु अपने प्राण देने मे भी देर नहीं करती। 


सुनन्दा का अपने उच्छडखल, चरित्रहीन, मद्यप ओर कऋूर बेटा विनयचन्द्र॒ फेक्टरी में उच्वपद्‌ पाने 
के लिये अपनी बहन शची का विवाह फेक्टरी मालिक के साथ करने को उद्यत हे। दोनों भाइयों के इसी संघर्ष 


मे विनयचन्द्र शरच्चन्द्र को गोली मारने का प्रयास करता हे किन्तु उसकी रक्षा के लिये माँ स्वयं सामने आ 
जाती हे। 


विधवाविवाह को ठोस धार्मशास्त्रीय आधार प्रदान करती कथा पुनर्नवा ' में आचार्य महेश्वरानन्द्‌ को 
प्रशस्य भूमिका ओर वर-कन्या दोनों पक्षो की समन्वित विचारधाराओं के कारण बालविधवा कन्या कृष्णा का 


विवाह प्रमोद के साथ सम्पनन हो पाता हे। यहाँ शास्त्रसम्मत रीति द्वारा पुनर्विवाहजन्य-सोभाग्य को नारी का 
जन्मसिद्ध अधिकार सिद्ध किया गया हे। 


महाकवि बाणभट्ट कूत कादम्बरीकथा के पात्रों ओर घटनाओं के मूलयथार्थं को अभिव्यञ्जित करती 
कथा “अनाख्याता बाणभटूटात्मकथा' कथानायक "मैं" के स्वप्नदर्शनानुभव के रूप में प्रस्तुत हयी हे। 


कथासंग्रह कं अंत में संगृहीत परिशिष्ट में इन कथाओं का रचना-इतिहास पूर्वप्रकाशन आदि कौ 
सूचना ओर संग्रह की प्रत्येक कथा में आये हुये सुभाषितों की क्रमवद्ध सूची दी गई हे। यहाँ संग्रह में प्रयुक्त 


क स्वनिर्मित नवीन शब्दों कौ सूची भी दी गयी हे। इस प्रकार यह परिशिष्ट अध्ययन दुष्ट्या अति उपयोगी 
। 


अविकसितबुद्धि वाले राजकूमारों को पुराणशास्त्रादि कं माध्यम से प्रबुद्ध न बना सकने की स्थिति मं 
शास्त्रीय ज्ञान को आत्मसात्‌ कर किसी भी व्यावहारिक स्थिति में अभिनिविष्ट कर प्रकारान्तर से अभिव्यक्त 
कर सकने मं समर्थ महाप्रज्ञ आचार्य विष्णुशर्मा ने रुचिपूर्ण पशु-पक्षि-कथाओं के आश्रय से जिस “ पञ्चतन्त्र" 
को रचना की थी, उसी को प्राचीन वक्ता एवं श्रोताओं के माध्यम से वर्तमान समाज से जोडते हुये 
अभिनवपञ्चतनत्रम्‌' में अभिराज मिश्र जी ने पन्द्रह कथाओं की रोचक प्रस्तुति द्वारा मित्रप्राप्ति, मित्रभेद, 
काकोलकोय, लब्धप्रणाश, अपरीक्षितकारकम्‌ आदि सन्दर्भां को नूतन परिवेश प्रदान किया है। अभिनवपञ्चतन्त् 
का प्रथम उपदेश मित्र-सम्प्राप्ति राजकुमारों कं परिज्ञान ओर मनोरंजन के साथ-साथ सन्मित्र कं गुणों ओर 
जीवन में मित्रता के माहात्म्य के विषय में हिरन, कौआ, सियार के कथानक से समञ्ञाया हे। 


मित्रसम्प्राप्ति का यह अधिक दुदढता को प्राप्त हो सके अतः साही ओर सूकर की कथा कृतक्ञशल्लकौ 
कथा, हरियाणाराज्य कं सूरजपुर निवासी दलेलसिंह ओर शाकविक्रेता शम्भु की कथा शाकविक्रेतुः पुत्रकथा 
ओर अभिशप्तवानरी कथा के माध्यम से पुनः पुनः आचार्य रुचिपूर्णं शैली में शिक्षा प्रदान करते हे! 
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इसी प्रकार द्वितीय तन्त्र मित्रभेद क अन्तर्गत निरज्जनवञ्चनाकथा, दुर्हद्रणिक्कथा तथा दस्युप्रणयकथा 
कं दृष्टान्त द्वारा आचार्य सहज ही मित्रता को चिरकाल तक स्थायी बनाये रखने के उपाय, मित्र के घर 
अधिक आवाजाही से होने वाली हानि ओर अमर्यादित काम की दुःखद परिणति कं विषय में उपदेश देते हे। 
उत्कोचकौराधिकारिकथा तथा नाकुलिकाहतुण्डिकथा कं माध्यम से आचार्य ने “काकोलूकीयम्‌” नामक तृतीय 
तन्त्र में राजकूमारों को रहस्य को सहज ही प्रकट करने में प्रवृत्त वर से निकाले गये व्यक्ति के विषय में 
उपदेश करने के साथ-साथ यह भी समञ्चाते हे कि समुचित कारण ओर समाधान होने पर ही किसी के साथ वैर 
करना चाहिये। 
अग्रिम दो तन्त्रं में भारतीय संस्कृति से अतिसाम्यपरक वालीद्रीप की सामाजिक बटनाओं का परिचय 
कराती कहानियों कं माध्यम से राजकुमारों कौ संस्कारानुप्राणित बुद्धि को तीक्ष्णता को पुनः उज्जीवित किया 
गया हे। तृतीय तन्त्र ' लब्धप्रणाशः" मे संकलित तेंगनाननायककथा, वृद्धबलिनिवारणकथा, मृतभूपोज्जीवनकशथा 
क दृष्टान्तं द्वारा जगत्‌ में वुद्धि की प्रधानता प्रतिपादित की गई हे। चतुर्थं तन्त्र अपरीक्षतकारकम्‌ की 
सुरावायकथा, भेकभजञ्जगकथा, पितृवधिकवधकथा के माध्यम से भली-भोति सोच-विचार कर कार्य करने का 
उपदेश दिया गया हे। 
इन कथाओं में मानव-पात्रों की भति ही आचार-व्यवहार करते जो रुचि ओर कौतूहल का उत्पादक 
पशुपक्षियों का संसार प्रथम वेशिष्ट्य हे। कहीं न कहीं लेखक कं जीवन से सम्बद्ध नवीन परिवेश में प्राचीन 
वक्ता ओर श्रोता के माध्यम प्राचीन कथावस्तु ओर उदेश्य की प्रस्तुति पाठक को आद्यन्त आबद्ध रखती हं। 
कोतुहल-आधायक सरल, सरस तथा स्वाभाविक कथाविन्यास, भावानुकूल भाषाशेली, कथावस्तु को गति ओर 
रोचकता प्रदान करते छोटे-छोटे संवाद, सुस्पष्ट कथासार की श्लोकवद्ध प्रस्तुति आदि तत्तव इन कथाओं को 
पठनीयता, खम्प्रषणीयता प्रदान करते हये सार्थक बना रहे हं। मानवीय सद्गुण, नैतिक-मूल्य, न्याय, मर्यादा, 
उदारता आदि सामाजिक व्यवस्था के नियामक तत्त्व इन सरल प्रतीकात्मक कथाओं कं माध्यम से सहज ही 
समञ्ञाये गये हे! 
दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक से प्रेरित प्रो.मिश्रकूत “कान्तारकथा” नामक कथासंग्रह 
उनकौ कल्पनाशीलता ओर मोलिक सर्जनात्मकता का प्रतीक बनकर संस्कृत कथा-साहित्य मे नवीन अध्याय 
जोड़ने मे सफल हे। संस्कृत-जगत्‌ के लिये सर्वथा नवीन पृष्ठभूमि मे विकसित इस कथा-संग्रह में एक एसे 
बालक के दृष्टान्त द्वारा जीवन-जगत्‌ के रहस्यं को समञ्जने का प्रयत किया गया हे, जिसका पालन-पोषण 
परिस्थितिवश एक भेडिये के परिवार में होता हे। यहाँ जगल को एक नूतन दुष्टि से देखने का प्रयत्न होने 
के साथ-साथ जगल की दृष्टि द्वारा मानव-जगत्‌ को देखने का प्रयत्न हे, इन प्रयत्नो मे मासूमियत भरे सवाल 
हे। इन सवालों मे मर्मस्पशीं, मनोरम रहस्योदूघाटन हे ओर इनमें समाविष्ट है भावप्रबलता ओर तर्कशीलता 


का संगम। 

मोद्गलि नामक बालक को शेशवावस्था में ही एक भेद्या उठाकर ले जाता हे। यहां दक्षिण दिशाओं 
मे शई नदी से धिरे लेखक के गोव के आसपास का घना जगल ओर ग्रामीण परिवेश साकार हो रोमांच ओर 
कोतूहल उत्पन करने मे सहायक हे। भेद्या मोद्गलि को गुफा के द्वार पर रखकर वहीं आराम करने लगता 
हे ओर शिशु मोद्गलि गुफा की ढलान पर लुढकता हुआ नीचे अपने शिशुओं को स्तनपान करा रही मादा 
भेद्या के पास पहुंच स्वयं भी स्तनपान करने लगता हे। भेडिया दम्पति भी उसकं प्रति वात्सल्यभाव उपजने 
से उसका पालन-पोषण पुत्रवत्‌ करते हे। किन्तु मानवपुत्र मोद्गलि कुछ बड़ा होने पर अपनी स्वाभाविक 
प्रवृत्तिवश विचार-विमर्श करने लगता है- जंगल में सभी एक-दूसरे से भयभीत क्यं दिखते हं, यहाँ प्रत्येक 
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जानवर अपने से कमजोर को क्यों मारने लगता है, मनुष्य ओर जानवर अलग-अलग क्यों रहते हं- 
आदि-आदि अनेकानेक प्रश्नों का उत्तर देने मे असमर्थ-उसकी माँ सुकेशी (भेद्या) तो यह जानती हे कि 
यह एक मानव-बालक हे ओर उसी भति चिन्तनशील भी हे! वह मोद्गलि से कहती है कि तुम्हारे इन प्रश्नों 
का उत्तर भै तो नहीं जानती। किन्तु दृष्टि नामक भालू जरूर जानते होगे क्योकि इस जंगल मं सर्वाधिक 
बुद्धिमान्‌ वही हे तुम्हें उन्हीं कं पास जाना चाहिये। इस प्रकार मोद्गलि मां के निर्दशानुसार दृष्टि नामक रीछ 
के पास पहंच अपने सारी आशंकाओं कं समाधान प्राप्त करता हे जेसे-मानव ओर पशु सभी को एक ही 
ईश्वर ने बनाया हे ओर पूर्व मे मानव ओर पशु साथ-साथ रहते थे कालान्तर में दोनों अपनी-अपनी प्रकृति 
के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर रहने लगे। किन्तु अभी भी मानव के लिये उपयोगी कुछ पशु उनकं साथ 
रहते हँ जेसे- गाय, वेल, घोडा, भस, गधा, सुअर, बकरी, ऊंट आदि ओर कुक मनुष्य हमारे साथ जंगल 
मे जेसे ऋषि-मुनिगण, आदिवासी, कबीलाई कू समूह। 


यहाँ सृष्टि के सामान्य रहस्यों को पोराणिक दृष्टि कं माध्यम से बालानुरूप सहजशेली में प्रस्तुत किया 
गया हे। 


इन कथाओं मे कथ्यानुकूल भावप्रवण संवाद, प्रतिपद रोचकता व सुन्दरता का सन्धान करते हं। 
कथाकार कं चिर-परिचित अन्दाज में लोकप्रचलित विविध लोकोक्तियों व मुहावरों के प्रयोग जनसामान्य के 
लिये आत्मीय संस्पर्श का आधान करते हं। आदर्श स्थितियों में वस्तु के अवसान द्वारा पारम्परिक संघटनात्मक 
शिल्प में समसामयिक जन-जीवन का कुशल रूपायन हे। 


कूति : पुनर्नवा; कूतिकार : अभिराज राजनद्रमिश्र, प्रकाशक : वेजयन्त प्रकाशन, 8 वाघम्बरी मार्ग, 
इलाहाबाद, 211006; प्रथम संस्करण जन. 2008; मूल्य : 300 रुपये। 


- अर्चना तिवारी 
© ग्रा.पो. कोरसम, फतेहपुर (उप्र) 
॥ 4 
अन्यच्च 


अन्यच्च इत्युपन्यासो राधावल्लभीयलेखनीखचितः सद्यःप्रकाशितेषु श्रेष्ठतमः संस्कृतोपन्यासो वर्तते 
यत्र ओपन्यासिकः शमस्त्रज्ञानसम्पनेन स्ववुद्धिवैशारद्येन सन्निवेशयति कनिष्ककालिकं महाभारतीयं चित्रम्‌। 
मातृसंस्कृतेरुपासको महाभारतीयचेतनायाः प्रवक्ता देशभक्तकथाकारो मातृभक्तपुत्रव्याजेन कथानायकमुखेन 
विरचयति मातृसुक्तं वेदिक-ऋषिरिव। माता सत्यमेव उपस्थिता इति स मनुते स्म मनाक्‌। ऋषिणा उपन्यासकारेण 


यत्‌ मातृसन्धानं प्रारब्धं तदर्थ स्वर्गकामेन तेन स्वर्गसन्धानमपि कृतम्‌। मातृसुक्तं पठित्वा मातरमावाहयति 
मातुभूमो स्वर्गमपि अवतारयति। । 


अत्र त्रयः खण्डाः सन्ति। तत्र च पुनः क्रमशः 22, 7, 11 भागाः सन्ति, 65 सन्दरभाश्च विलसन्ति, 
विशेषव्याख्यानार्थम्‌। “ तेजस्विनावधीतमस्तु " इति प्रथमे खण्डे 22 भागेषु कल्पितकथानायकस्य विशाखस्य 
प्रथमाश्रमस्य कथा वर्णिताऽस्ति, प्रसङ्गतः तस्य पितृगृहस्य, गुरुकलस्य बाल्यकालस्य च कथा निरूपिता। 
“सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्‌" इति द्वितीये खण्डे 7 भागेषु विशाखस्य तक्षशिलातः 
काश्मीरयात्रा विशदीकृता। “ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते” इति 
तृतीयखण्डे विशाखस्य इरावत्या सह विवाहस्य, किन्नरपुरस्य, इदानीन्तनशासकानां दुराचारस्य च कथा वर्णिता। 
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अनन्तरं स्ववाल्यवन्धुना आचार्येण अश्वघोपेण मिलित्वा, कार्ययोजनां विधाय, शत्रुभिः सह युद्धवा अत्याचारं 
शमयति। एवमेव सहसा अवसितोऽयमुपन्यासः। 

त्रिषु खण्डेषु भागानुसारं कथा एवं वर्तते - “ तेजस्विनावधीतमस्तु “ इति प्रथमे खण्डे 22 भागेषु 
कल्पितकथानायकस्य विशाखस्य प्रथमाश्रमस्य कथा वर्णिता। 

1. भद्रपुरीव्णनेन प्रारव्धोऽयमुपन्यासो यत्र॒ ठक्कुरः सरस्वतीभवने पुराणप्रवचनस्यायोजनं कृतवान्‌। 
ग्रन्थिकः “ कपिलदेवहूतिसंवाद ” प्रसङःगप्राप्तं स्वर्ग वर्णयति। मातरमन्विष्य तेन स्वर्गकामः कथानायको विशाखः 
सहसा प्रविश्य प्रतिवदति। प्रवचनेन सह गानमपि भवति स्म इति ज्ायते। 

2 -वार्तालापं विधाय विशाखो जानाति यत्‌ ग्रन्थिकस्तस्य बन्धोर्वाग्भट्टस्य पिता वर्तत। तेन सह स 


ठक्कूरगृहं गच्छति। पूर्वस्मृतिस्मरणन अनुभवति स “श्मशानकल्पं जगदिति।" (पृ. 8) 

3. पञ्चमे वषं मातृमरणं कथमपि न विस्मृतं तन। उपनयनसंस्कारानन्तरं पिता तं पाठयितुं यततं! सोऽपि 
अनुभवति- “अरे पुस्तकस्याध्ययनेन तु संसार एव नवीनो भवति इति सकोतुकं कथयति आत्मनाऽऽत्मनम्‌। 
अक्षर तु क्षरं विश्वं समहितमिति स तदानीमजानात्‌। ” (पृ.10) विशाखस्य बाल्यकालस्य विविधक्रीडाः वर्णिताः 
अत्र। मात्राचरितानि व्रतानि वर्णितानि। प्रसङ्गतः त्रताचरणध्येयं, धार्मीयविवाद्‌, पञ्चदेवोपासना, गुरुकलं. 
मातृणं, स्वर्गसन्धानं चेत्यादीनि सम्यग्‌ वर्णितानि सन्ति। समाधानमुखन लेखकः स्वयं मन्त्रयते- “कयापि स्त्रिया 
विरचितं किमपि धार्मशास्त्रं न लभ्यते। अहं मन्ये मातुः ऋणं भवति। पल्या अपि पत्युः कृते ऋणं भवति।” 
(पृ.12) 

4. ठक्कुरस्य गृहे तस्य चतुर्दशवपें विधवा पुत्रवधू: कालिन्दी दृष्टा। रात्र मातरं स्मृत्वा उत्स्वप्नायते 
विशाखः। शकटेन नदीगमनसमये गाथाश्रवणम्‌। तदा संस्कृतभाषायाः प्रामुख्ये प्राकृतगाथाः तथा सम्मानिताः 
नासन्‌। वस्तुतः तात्कालिकं समाजं वर्णयितुकामेन कथाकारेण साधारण-सामाजिकस्य शाकरटिकस्य मुखे 
गाथानां सफलप्रयोगः कृतः। संस्कृतच्छायासहिताः गाथाः मनोहरन्ति। तदाऽपि लोकिकगानानां गाथानां च आदर 
आसीदिति प्रतिपादितवान्‌ रचनाकारः। स तत्र दिवसचक्राणां भव्यवर्णनेन कालस्य गमनं द्योतयति। 


5. विपाकेन सह मैत्रीं स्मरति विशाखः। गाथाः शुणोति। दिवा मातुः स्वप्नं पश्यति। माता सृक्ष्मशरीरेण 
तिष्ठति इति स विचिन्तयति। मातृसूक्तं रचयति विशाखः। अस्य सुक्तस्य विशाख ऋषिः, माता देवता, अनुष्टुप्‌ 
छन्दः। प्रक्रियामेवं निरूपितवान्‌ कथाकारः- “विशाखो भूम उपविश्य मातृमण्डलं निर्मितवान्‌। मातृसूक्तं 
पठित्वा मातुराहवानं कृतवान्‌। माता साक्षात्‌ तस्मिन्‌ उपविष्टा आभाति। ” (पृ.26)। अत्न सुवर्णाक्षी इति कोर्तिता 
इति कोण्डिन्यः स्वमातरं प्रत्यक्षीकृतवान्‌। एवमेव कथाकारः स्वयं सूक्तं रचितवान्‌, तस्य साधारणीकरणं च 
कृतवान्‌। 

6. शाकरिकस्य गाथाः श्रुत्वा मातुसुक्तं स्मरन्‌ स मातृदर्शनाय निर्गन्तुमिच्छति। सूतवर्य: गाथालेखकस्य 
विषये शाकरिक पृच्छन्‌ कवेः कर्णपूरस्य परिचयं प्राप्नोति, य उदरम्भरणाय शिबिकां वहति स्म। प्रसङ्गतः 
विशाखः आजीविकसम्प्रदायात्‌ दीक्षाप्राप्तिविषयं वदति। सूतस्तु तस्य पितुः दुःखं वदति, तस्य दर्शनाय उपदिशति। 
मल्लिका दासी पितरं त्यक्तवतीति सूचयति। तस्याः प्रत्यक्षानुभवं विशाखो वदति अतीतं स्मरन्‌। 

7. आचार्यसौम्यदेवस्य निधनात्परं पित्रा सह गृहागतेन तेन सह मल्लिकायाः परिचयो जातः, 
मनोमालिन्यमभवत्‌, विपाकात्‌ जरायुजा सृष्टिः श्रुता, तत्पितृपादात्‌ आयुेदपठनकाले असंख्यवृक्षाणां परिचयः 
प्राप्तः, रात्रो श्मशानं गच्छन्त्येषा पिशाची स्यादिति अनुमिता, शिलाटकङ्ककन सह मल्लिकायाः सम्यक: ज्ञातः, 
मल्लिकया सह कलहः, पित्रा ताडितेन च गृहं त्यक्तम्‌। ततः विमलमतेराश्रममन्विष्य स साकेतं प्राप्य सरयूतीरे 
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स्वर्गकामः मात्रा दत्तं निष्कं ब्राह्मणाय ददाति, परन्तु तेन प्रवञ्चितः। किन्तु तस्य संन्यासहेतोः, कोण्डिन्यस्य 
तक्षशिलागमनात्‌, तत्सुत्रात्‌ न्यायशास्त्रं पठित्वा, ईश्वरकृष्णात्‌ सांख्यमधिगम्य विविधसम्प्रदायैः सन्निहितः नितरां 
भ्रमणेन पीडितः संज्ञाहीनो वोद्धभिक्षुभिः सेवितः, बोद्धविहारे बोद्धग्रन्थान्‌ पठित्वा, आजीविकसम्प्रदायात्‌ दीक्षां 
प्ाप्तवान्‌। अनन्तरकाले गुरोरन्वेषणेन प्रस्थितः सः अन्ततोगत्वा भद्रपर्यां सूतवर्य प्राप्नोति। 


8. सूतेन उक्तं यत्‌ - तस्य द्वितीया माता सा न तु पिशाची आसीत्‌, अपि तु अभिसारिका। ततः 
मेघदूतस्य, नैमिषारण्यस्य, श्रुवोपाख्यानस्य चर्चा विहिता। “ व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌" इति श्रुत्वा विशाखः 
कौण्डिन्येनोक्तम्‌ “उच्छिष्टं वे त्र्य ” इति अथर्ववचनं स्मरति। मातुर्वियोगमिव कोण्डिन्यस्यादर्शनं तं तुदति स्म। 


9. कालिन्द्याः शयनकक्षात्‌ पुरुषस्य परुषस्वरं श्रुत्वा त्यक्तनिद्रः विशाखः आर्य कोण्डिन्यं स्मरति। 
शिष्येभ्यः दण्डदानविषये गोतमसूत्रस्योपरि सोम्यदेव-विमलमत्योः आलापमपि स्मरति। 


10. सातवाहन८ हाल) स्य कवेः वर्णनम्‌, गाथानां लेखकानामपि वर्णनं सूतमुखेन कारयित्वा लोकिकसाहित्येन 
सह कमपि सेतुं कल्पयति कथाकारः। स्नानानन्तरं ठक्कूरस्य उद्यान-वर्णन-प्रसङगे विविधवृक्षलताफलादीनां 
नामोच्चारणं कूतवान्‌। चीरञ्जीववेद्येन सूतस्य हदयरोगस्य उपचारः कूतः। 


11. क्षमायाचनार्थं विशाखः विपाकस्य गृहं प्राप्यापि तं न प्राप्तवान्‌। तस्य पितृपादात्‌ क्रुन्निवारक- 


मोषधं फलानि च स्व्यकरात्‌। स्वर्गविषये पृष्ट्वा निरामयं जीवनमेव स्वर्गः इति ज्ञातवान्‌। विपाकन सह कलहः, 
पित्रे द्रोहश्च तमाजीवनं क्लिश्नतः स्म। 


12. भोजनार्थं चतुःशालं प्रविशता ठक्कूरस्य कुशूलः अवलोकितः। विविधधान्यानां मुद्गानां च नामनि 
दत्तानि सन्ति। भोजनं परिविष्टम्‌। ठक्कूरपत्नी सर्वान्‌ आदिशति, सर्वे कार्य कर्वन्ति स्म। सहसा विशाखेन श्वा 
दृष्टः। प्रायश्चत्तरूपेण स भोजनं त्यक्तुमिच्छति। पुनः सूतवर्यस्य अनुरोधेन गृहणाति। अनेन सूतवर्यस्य 
प्रायो गिकत्वं सिद्धयति सूतः प्रवचने भारतमहिमानं प्रतिपादयति। गोपीचन्दनं वर्णंयति। 
तिलकप्रकार-कार्पासमहतत्वादिकं वर्णयति। अक्षरेषु एव देवाः प्रतिष्ठिताः इति वदति सूतः। मातृसूक्तं स्मृत्वा 
स्वमातरं स्मरति सूतः। हठात्‌ पुराणलेखनस्य प्रस्तावं प्रस्तोति पोराणिकः सूतः विशाखस्य समीपे। 

13. भोजपत्राणि आनयति ठक्कुरः। निवति स्थाने ग्रन्थमुद्घाट्य लेखितुमुपदेशः। सूत्रविमोचने वासुकेः 
ध्यानं करणीयम्‌। काष्ठफलकद्वये द्यावापृथिव्यौ निवसतः। सूत्रधारणात्‌ सूतः इति व्युत्पत्तिं करोति सूतः। 
अकस्माद्‌ भग्नस्य शकटचक्रस्य संयोजनमपि सूतः कूतवान्‌। 


14. पुराणलेखनव्याजेन लेखनीनिर्माण-ग्रन्थनिर्माण-संशोधनविधानानि वर्णितानि। एकाकिना भेरवमन्दिरं 
गत्वा भैरवदीक्षितैः मिलति विशाखः, 

15. सूतानां परम्परा, स्त्रीयाजकस्य कथा, मातुरन्वेषणं, विशाखस्य गमनोच्छुक्यमत्र वर्णितानि सन्ति। 

16. प्रवचने स्वारस्यसम्पादनाय गोपलीलाकथाः योजयति सूतः। मुक्रमन्दिरिकथा, मन्दिरनिर्माणयोजना, 
भूमिचयनम्‌, आगम-निगमयोः विवाहं कारयति। 

17. विशाखः पुराणलेखनं समाप्य स्वव्यथां गाथाभिः श्रावयति। किननर-गन्धर्वयोः पार्थक्यं प्रदशय 
कण्ठस्य गुणान्‌ गणयित्वा गमनोत्सुकं तं मन्दिरप्रतिष्ठां यावत्‌ स्थातुमनुरोधं करोति सूतः। 

18. मन्दिरप्रतिष्ठान्ते कापालिकैराक्रान्तः सूतो निधिदत्तस्य समीपे नीतः। कालिन्दी अपि त्रिशूलहस्ता 
श्वशुरं रक्षितवती। चिकित्सको निधिदत्तस्तक्षशिलायामाचार्यात्‌ सुश्रुतात्‌ पठितवान्‌ इति श्रुत्वा स ॒तत्रागन्तु 


सन्नद्धो जातः। क्रमशः स्वस्थो जातः सृतवर्यः। कापालिकाः निगडिताः। विशाखश्चापि सूतपुत्रवाग्भट्‌टस्यानयनाय 
हरिद्वारं प्रेषितः। 
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19. सृतवर्यमापृच्छय स वाग्भट्टं सूचयितुं हरिद्वारं प्रति प्रस्थित्तः। मागं आगताः 
सद्घम-प्रतिष्ठानपुर-विदिशा-दशाण्देश-मथुराः वर्णिताः, क्रमप्राप्ता: वेदेशिकाः, बौद्धाः धिक्षवश्चापि वर्णिताः। 
एवमेव पुरुरवोर्वश्युपाख्यानस्य, मेघदूतस्य च वर्णनमुपलभ्यते। सोढलस्य साहायूयेन वाग्भट्टाय सर्व निवेद्य स्वयं 
प्रस्थितः। 

20. आदो विद्यार्जनं वा पितुः दर्शनं वेति प्रश्नस्तं बाधते स्म। प्रायश्चित्तकृशं पितुः शरीरं दृष्ट्वा, तस्मात्‌ 
ब्रह्मसूत्रं पठित्वा तक्षशिलां प्रति गतः। 

21. तक्षशिलां प्राप्य विविधभाषाव्यवहरदिभः विचित्रव्यवहारेः भीतभीतः जनः पिलितः। कनिष्कस्य 
राज्ये हिन्दूनामुपरि अत्याचारः श्रुतः। तक्षशिलाविद्यापीठ प्रवेशः निपिद्धः। 

22. इतस्ततः भ्रमित्वा वितस्तातीरे स्नात्वा सत्रागारे भुक्त्वा प्रसुप्तो द्वयोर्वार्तालापं श्रुत्वा स्नानघट्टे 
उपालिना सह मिलितः। सहसा कनिष्केण समवदत्‌, तोरण-ध्वंसात्‌ तं रक्षितवान्‌ च। साक्षात्‌ तक्षशिलायां प्रवेशं 
प्राप्य, पाठं समापितवान्‌। तत्र समावर्तनं जातम्‌। मिलिन्दप्रश्नः इति पुस्तकमाचार्येभ्यः वसुमित्रेभ्यः समर्पणीयमिति 
गुरुदक्षिणा घोषिता। 

ख. 

“ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌” इतिं शीर्षकेण नामितोऽयं द्वितीयः खण्डः सप्तभागे्विभक्तः 
विशाखस्य तक्षशिलातः काश्मीरयात्रां विशदीकरोति। यथा- 

1. शाकलपुरस्य वैशिष्ट्यं वर्णयन्‌ कथाकारो मिलिन्दप्रश्नपुस्तकस्य नेपथ्यं विशदीकरोति। कथं यवनराजो 
मिनाण्डरा आचार्येण नागसेनेन मिलितो दीक्षितश्च मिलिन्दो जातः, तस्य प्रश्नैः नागसेनस्य उत्तरश्च गुम्फितं 
पुस्तकमेव मिलिन्दप्रश्न इति यं यत्नेन नयति विशाख आचार्यस्य वसुमित्रस्य कृते। तत्र कयाचित्‌ रमण्या मिलितः 
स उत्फालकरणमाश्रित्य लृण्ठाकात्‌ तस्या अपहतं वित्तं रक्षितवान्‌ 

2. वितस्तायाः तीरे तस्य गमनं प्रचलति। अकस्मात्‌ आतपः, अकस्मात्‌ हिमवृष्टिः। सहसरा आगता 
वात्या। कापि छाया अनुसरति तम्‌। सहसा शिलाघातेन तं पातयित्वा वस्तूनि तस्य गवेषयति स्म सा छाय। 

3. केनापि भिक्षुणा शान्तिशीलेन रक्षितः सः। पालीगाथां शृणोति। तस्य वस्तूनि अपि सङ्गृहीतानि तेन। 
परन्तु पुस्तकमञ्जूषा तु चोरिता। । 

4. शान्तिशीलेन वार्तालापं करोति विशाखः। पावे अन्यस्मिन्‌ कटोरे मुनिः कश्चन वसति इति श्रुतवान्‌। 

5. अलकापुरीति गिरिग्रामादागतायाः अर्चायाः कृते पुस्तकविषये सूचयति शान्तिशीलः। गुहावासिनं मुनिं 
वनराजं सिंहमपश्यत्‌ विशाखः। डोम्भजातीयैः अपहतस्य पुस्तकस्योद्धारः। भागीरथी-अलकनन्दयोः मेलनम्‌। 
ततोऽग्रे स्वगयिहणशिखरः। अतः पुनरुदेति स्वर्गप्रश्नः विशाखस्य। मातृदर्शनाकाक्षा वर्धते। कस्तूरीमृग पश्यति 
सः 

6. अर्चायाः प्रसङ्गः आगतः। थेरगाथा-प्राकृतगाथा-क्षणभङ्गवाद्‌-प्रतीत्यसमुत्पादान्‌ वर्णयति कथाकारः। 
ततः जीगमिषा जागर्ति। 

7. प्रचण्डो वात्यासारः! मेघाः स्फरिताः। अलका प्लाविता। उभावपि तत्रागच्छतः। पञ्चषाः जनाः 
जीविताः। शान्तिशील एकाकिनीमर्चा स्तीकरोति। 


ग्‌. 


“ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ” इति तृतीयखण्डे 11 
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भागेषु नवकिन्नरपुरे विशाखस्य इरावत्या सह विवाहस्य, किन्नरपुरस्य, इदानीन्तनशासकानां दुराचारस्य च कथा 
वर्णिता। 


1. काश्मीरं प्राप्य विश्रामाय उद्यानं प्रविशन्तं विशाखं द्वारपालो नागः सुश्रवाः निवारयति, परन्तु 
अश्वघोषस्य नामश्रवणेन अत्यन्तनग्रभावेन स्थानं ददाति। काश्मीरेषु स्नाति विशाखः गङ्गां यमुनां च स्मृत्वा 
..1 यान्तु सन्निधिमिति साधीयान्‌ पाठः स्यादिति प्रस्तावितवान्‌ लेखकः। नागस्य साहाय्‌येन पशुपतये शिवाय 
स्थालीपाकं विरचय्‌य आहति प्रददाति। सुश्रवसोः कन्याद्रयी दृष्टा स्नानावसरे। 


2. निद्रायां मातरं स्मृत्वा ततः भग्नायां निद्रायां इरावती-चन्द्रलेखाभ्यां सह आलपति। ताभ्यां तृणधान्यं 
भक्षितम्‌। विशाखः सक्तून्‌ प्रयच्छति। कनापि त्रतेनाबद्धा एते अननं न खादन्ति इति ज्ञातवान्‌ सः। 


3. कन्ययोः प्रणयपाशाबद्धो विशाखः स्मरति महाप्रलयदिने कथं शान्तिशीलेन सह अर्चायाः विवाहस्तेन 
कारितः। गृह्यसूत्रानुसारं मन्त्रान्‌ पठित्वा सप्तपदी-मधुपर्क-अरुन्धतीदर्शनादि-विधिपूर्वकम्‌ विवाहं कारयति। 


4. वृष्टिहेतोः प्रवासे अक्षमे विशाखोऽन्ततोगत्वा सुश्रवसो गृहे स्थितवान्‌। सुश्रवा: तस्य मूलनिवासस्य 
किन्नरपुरस्य, इदानीं वासस्य नवकिन्नरपुरस्य च इतिहासं, भिक्षोः कच्चायनस्य दुराचारस्य, राज्ञया तर्णायाः 
पलायनस्य, राज्ञः किननरस्य शासनस्य, पुरोहितस्य मल्लटस्य अत्याचारस्य च कथां श्रावितवान्‌। 


5. प्रातरेव मल्लटेन सहसा हस्ताहस्ति जातं विशाखस्य। ततः सर्वान्‌ आपृच्छय नागयुवकः सह 
सुमित्रस्य विहारं प्राप्तवान्‌। 


6. महास्थविरेण वसुमित्रेण मिलित्वा तस्मै मिलिन्दपन्हं ग्रन्थमुपायनीकरोति। अश्वघोषस्य विषयेऽपि 
शृणोति। 


7. सामनरेण शिल्णेन गत्वा स प्रवरपुरे अश्वघोपेण मिलति। तस्य मित्रं विपाक एवासीत्‌ सः। 
शिविकया तं नवकिन्नरपुरं शीघ्रं प्रपितवान्‌ अश्वघोषः। 


8. नवकिन्नरपुरं प्राप्य विशाखो मल्लटेन सह युद्धन आघातं प्राप्तं सुश्रवसम्‌, एकाकिनीं चन्द्रलेखां 
दृष्टवान्‌, अपहता इरावतीति श्रुतवान्‌। ततः अश्वघोषाय पत्रं लिखितवान्‌, महाराजेन कनिष्केण साहायूयं 
प्रदानाय। ब्रणविरोपणचर्णलेपनेन स सुश्रवसः सेवां कृतवान्‌। 


9. दिनत्रयं यावद्‌ अप्राप्ता इरावती। मल्लरस्य अनुयायिभिः सा अपहता, निर्दयं भुक्ता, वितस्तातीरे 
त्यक्ता, भिक्षुभिः सेविता, अन्ततो भिक्षुणी जाता। ततः प्रत्यागत्य स नागवाहिनीं सृष्टवान्‌। 


10. राज्ञि किन्नरे निधने गते पुत्रो नरोऽभिषिक्तः। नवकिन्नरपुरे एव तस्य शासनं व्यवस्थापितम्‌। 
विशाखः किन्नरपुरस्य शासनदायित्वे नियुक्तः। नरश्चन्द्रलेखायां दृष्टिं पातयति। विशाखः किमपि कत्तुमिच्छति। 
तदा अश्वघोषस्य पत्रं प्राप्तवान्‌ - संस्कृतेन ब्राह्यीलिप्या च लिखितम्‌। कनिष्केण नरो दण्डनीय इति। 


11. गृहं परितः नरस्य सैनिकाः, तान्‌ परितः व्यूहरचनां कृतवान्‌ विशाखः। मल्लटः छुरिकया आघातं 
कृतवान्‌ विशाखम्‌। चन्द्रलेखा छरिकामुद्धुत्य त्रणविरोपणचर्णं लिप्तवती। मातः! इति सम्बोधितवान्‌ स मातृसूक्तमुपाशु 
स्मरन्‌। सुश्रवाः आगतः। कनिष्कस्य सेन्यमागतमिति सूचना आगता। पलायमानो नरो विधृतः। ततः अन्यच्च 


किं जातमित्याकाक्षायामेव उपन्यासोऽयमवसितो चर्््वितनाम्नः अस्य कथाग्रनथस्य वैशिष्ट्यमिदमित्थन्तया वर्णनं 
सुशक नास्ति। तथापि केचन विन्दवः अत्र रेखाद्भनं कूर्महे। 


(0) नामकरणम्‌- अन्यच्च इति नामकरणमेव प्रतिपादयति बहु किमपि वक्तव्यमासीत्‌। 216 पुटान्‌ 
विलिख्य अपि बहु किमपि अवशिष्टम्‌। कथं विवशो वक्ता सर्वत्र आत्मानं स्पष्टीकर्तुं न शक्नोति लक्षणीयमेव। 
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अस्य नामकरणस्य पुष्ट्यर्थं कथाकारः शताधिकवारमुच्चारयति ज्ञातसारेणान्ञातसारेण वा अन्यच्चेति। वस्तुतः 
प्रथमखण्डस्य दर्शनात्परं समाप्तित्वरा द्वितीयखण्डं तृतीयखण्डं च संक्षेपमकारयदिति सहजतया अनुमीयते। 
सहसा समापनमपि अन्यच्चेति पाठटकीयजिज्ञासां प्रत्यग्रीकरोतीति पुनर्वक्तव्यं नास्ति। उक्तं च दयानन्दभा्गवेण- 
अन्यच्चेत्यत्र याः घटनाः उपस्थापिताः ताः सर्वाः गन्धर्वनगरलेखोपमाः पश्यत एव विलुप्यन्त, चन्द्रलेखा वा 
स्यात्‌, तक्षशिला वा स्यात्‌, अलका वा स्यात्‌। अवशिष्यन्ते कवलं त्वादुशाः उपन्यासानुशीलननिर्मलीकृतमानसाः 
सहदयाः पाठकाः। (पृ.6, सरस्वतीसोरभम्‌.1-2) 

(1) महाभारतीयता- भारतीयतायाः प्रकृष्टोदाहरणरूपेण प्रो.त्रिपाठी प्रस्तोति कालिदासीयं मेघदतम्‌। 
“"इसमें भारत का भूगोल हे, तीर्थ हे, पावनभाव हे। प्रेम की वह अनन्यता ओर निष्ठा हे. प्रकृति से एकमेकं 
होने से जन्मी जीवन की लय ओर सङ्खति हे। इस सङ्गति में भारत के जीवनवोध की विश्व को देन हं/“ 
(पृ-19) एतस्य लेखकः स्वयमाविष्करोति मेघदूतम्‌, तत्‌ पुनः साख्याचार्यस्य ईश्वरक्ृष्णस्य समीपे, ततः 
परमब्रह्मचारी कथानायकः निलीय पठितवान्‌ अभिसारिकालक्षणम्‌। महाभारतीयभावनाया अपरमुदाहरणं प्रस्तृततमस्ति- 

गङ्गे च यमुने चंव गोदावरि सरस्वति। 
नमदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ यान्तु सनिधिम्‌॥। 

काश्मीरेषु स ॒स्नाति। पुराणमिमं श्लोकं पठति। अत्रापि परम्पराप्रचलितश्लोकस्य साधुपाटविमशं 
लेखकः सफलकामो वर्तते। कि बहुना, यथार्थपूर्वपीठिकायां गाथासप्तशत्याः यत्र-तत्र उदाहरणमस्मान्‌ अवश्यमेव 
कनिष्ककालिक भारते प्रापयति। एवमेव यज्ञ-पुराण-तर्क-वानप्रस्थ-भिक्षुणां सस्कृति सास्कृतिकसन्दर्भपुरस्सरमुदाहरन्‌ 
कथाकार: भारतीयसंस्कृतेः अत्युत्तमां प्रतिच्छविं निर्माति। 

(1) महाख्यानता- भारतीयतायाः भारतमुग्धतायाः च भेदं निरूप्य प्रोराधावल्लभत्रिपाठी अग्र 
वदति- भारतीयता कोई स्थिर ओर जड अवधारणा नहीं हो सकती। भारतराष्टर जिस तरह निरन्तर विकसमान 
रहा हे, उसी तरह भारतीयता की परिधि भी विस्तीर्ण होती रही हे। भारतीयता अपने आप को प्रतीको, पिथक 
ओर आख्यानं मे प्रकर करती आई हे। ... पर आख्यान को पूरे युगवोध क साथ साधना भी उतनी ही बडी 
चुनोती हे। बहुत कम कवि भारतीय महाख्यानं की विचित्र वीणा क सारे स्वर इस तरह साध सक कि उनका 
अनुरणन आज के श्रोता सुने! (पृ.7-12, द्‌क्‌.15-16) स्थले स्थले उद्धृतानि आख्यानानि इमं महाख्यानेन 
विपरिणमयन्ति। अत्रोदुतानि शास्त्राणि अस्य महाशास्त्रत्वं साधयन्ति। अत्रत्यानि चरित्राणि भारतीयजीवनधाराभिः 
ओतःप्रोतानि, तत्र वाचकान्‌ निमज्जयन्ति, उन्मज्जयन्ति, महाभारतीयं जीवनचित्रं चित्रयन्तीति कथनं साहसमात्रं 
न स्यात्‌। एवं प्रतीयते ओपन्यासिकः स्वजीवने शिक्षितं सर्वं किमपि समावेश्य स्वोपन्यासं ग्रथ्नाति। 

(1५) विश्वकोषता- उत्तमे उपन्यासे पदे पदे ओपन्यासिकस्य बहुश्ुतत्वं बहुवेदित्वं बहुपाठित्वं महानुभवत्वञ्च 
प्रमाणितं भवति। तथैवात्र आचार्यस्य त्रिपाठिवर्यस्य प्रतिभाभावितोऽयमुपन्यासः तस्य प्रतिभायाः विश्वतोमुखत्वं 
विश्वव्यापित्वं विश्वजनीनत्वं च प्रमाणयति। वेद-वेदाङ्ग-नाट्यशास्त्र-गौतमधर्मसूत्र-शङ्गारप्रकाश-कूदिटिनीमत- 
विक्रमाङ्भदेवचरित- भविष्यपुराण सुश्रुतसंहिताभ्यः उद्धरणानि अत्र सन्ति एव, परन्तु कामसूत्र- गाथासत्तसई- 
थेरीगाथा-वाचस्पत्य-अमरकोशाश्चाप्यत्र न त्यक्ताः। केवलं गाथासतसईतः एव सप्त गाथाः उद्ताः सन्ति, 
गोपीलीलाः गानानि च संयोज्य कथं प्रवचनानि मधुरीक्रियन्ते, समजाभिमुखीक्रियन्ते इति सप्रमाणमुपस्थापयति 
कथाकारः। गङ्गे च यमुने चैव .. इत्यारभ्य समिधः लक्षणं, लेखनीनिर्माणं, ग्रनथपठनपद्धतिं, लेखनपद्धति, 
संशोधनपद्धतिमित्यादिकः सर्वमपि प्रतिपादितमस्मिन्‌ विश्वकोषे। सत्यमुक्तं देवर्षिणा कलानाथशास्त्रिणा - 

उपन्यास तत्कालीन भारत क साहित्य की जो विश्वकोष्ीय जानकारी देता हे वह सप्रमाण हे। इसके लिए 
सन्दर्भ- टिप्पणियां मे वेदशास्त्र, साहित्य, आयुर्वेद आदिं के ग्रन्थो के उद्धरण हं, उन शब्दों के अर्थ भौ दिए 
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गए है जो हमारे साहित्य में ओर बाल्यकाल मे उस समय प्रचलित थे। (पृ.4, सरस्वतीसौरभम्‌,1-21) 
कनिष्ककालिकभारतादारभ्य काश्मीरेषु साम्प्रतिकेन मेघस्फोरनेन उज्डितग्रामस्य चित्रणं कथाकारस्य लेखन्या 
पुनर्जागरितमेव। देशस्य नद-नदी-वन-पर्वत-वृक्षलतादीनां संबलितायाः मनोरमप्रकृतेः चारु चित्रणं सहदयहदयं 
प्रकामं विशदयति। अन्ततो भारतीयसंस्कृतेः जयगानं कृत्वा मातृसूक्तमपि संपश्यति आर्षमानसेन विशाखभावेन। 
इमामेव भावनां पुरस्कृत्य कदाचित्‌ ध्वन्यालोककारेण महावाक्यकल्पना कृता स्यात्‌। 


(५) मातुसंस्व्कृतिसंवेदना - मन्त्रसाक्षात्कारस्य प्रक्रिया सम्यक्‌ विशदीक्रियतेऽत्र। यथा- “ तदेव वदामि। 
भ्रातः विशाख! स्वर्गः शब्दैः निर्मातुं शक्यते। ऋषयो ऋग्भिः स्वर्गं रचयन्ति स्म। यदि वयं मन्त्रान्‌ रचयितुं 
प्रभवेम, तर्हि स्वर्गमपि रचयितुं प्रभवेम।... तस्मिन्‌ स्वर्गे माता अवतरेत्‌। ..... एवं चिन्तयतस्तस्य वैकल्यं 
घनीभूतम्‌। तस्मिन्‌ घनीभूते वैकल्ये स मातू रूपम्‌ अपश्यत्‌। तत्क्षणं स मातृसृक्तं साक्षादकरोत्‌। विशाखेनानुभूतं 
यत्तस्य सूक्तस्य प्रत्येकम्‌ ऋचि माता समहिता, अथवा ता ऋच एव साकल्येन मातृरूपा आसन्‌। सूक्तं 
मुहर्मुहुस्तस्य पुरः स्फुरति, तस्य सर्वाङ्गमलिङ्गति तमवशमिव करोति स्म। " (पृ. 25) मातृसृक्तं रचयति 
विशाखः। अस्य सूक्तस्य विशाख ऋषिः, माता देवता, अनुष्टुप्‌ छन्दः। प्रक्रियामेवं निरूपितवान्‌ कथाकारः- 
“विशाखो भूमौ उपविश्य मातृमण्डलं निर्मितवान्‌। मातृसूक्तं पठित्वा मातुराहवानं कृतवान्‌। माता साक्षात्‌ तस्मिन्‌ 
उपविष्टा आभाति!” (पृ.26) अत्र सुवर्णाक्षी इति कीर्तिता इति कोण्डिन्यः स्वमातरं प्रत्यक्षीकृतवान्‌। एवमेव 
कथाकारः स्वयं सक्तं रचितवान्‌, तस्य साधारणीकरणं च कृतवान्‌। अन्ततोगत्वा पल्यां चन्द्रलेखायामपि 
मातृत्वमाविष्करोति मातुसूक्तं देवीसूक्तं वा स्मरन्‌ - या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता इति। तदर्थं कदाचित्‌ 
स्वकीयम्‌ ऋषित्वं वा मातृसूक्तस्य सूक्तत्वं वा दर्शयितुकामः कथाकार: पुनरावर्तयति एकवारमन्तिमे, मन्त्रवद्‌ 
उपांशुरूपेण द्विवारम्‌। एषा माता सत्या सनातनी सरस्वती तु नास्ति! 


ऋषिस्त्वं च कविस्त्व च सत्यरूपा ऋतम्भरा। 
सुत्रता मृत्युहन्त्री त्व सावित्री परिनिष्ठिता।। 


यस्याः प्रत्युत्तरेण त्रिपाठिलेखनीं नमन्नपि ऋषिकल्पो दयानन्दभार्गवो अपश्यत्‌ त्रिपाठिसूक्तम्‌- 
त्रिपाठीति काव्यविद शश्रमणं दिवे दिवे सुम॒व्ठीक वृणीमहे। 
उरुगायः कविक्रतुः क्रान्तद्रष्टा विचर्षर्णि दैवीं वाचं नमस्यति।॥। (पृ. 8, सरस्वतीसोरभम्‌, 1-2) 


(भ) नारीसंवेदना- मातृसंस्कूतेर्जयगानमतिरिच्य अत्र अन्यनारीपात्राणि अपि स्वमहत्त्वं प्रतिपादयन्ति। 
तानि विवशतामनुभवन्ति सत्यं वाचकेषु कारुण्यं पूरयितुमलं सन्ति। ठक्ककुरस्य सूतस्य विशाखस्य च करुणाप्लाविता 
विधवा कालिन्दी शेषे स्वश्वशुरं रक्षति, कालीरूपेण त्रिशूलं धारयित्वा कापालिकं प्रहत्य। काचित्‌ पितुः 
ओध्वदेहिकं संस्कारमपि कृतवती काचित्‌ स्त्रीयाजकेन। विधवाविवाहमपि वर्णयति कथाकारः। दाने प्राप्तायाः 
स्त्रियाः सामाजिकस्थितेः वर्णनमित्थं करोति - सर्वेभ्यः स एकंकां दासीं दाने अददात्‌। .. .. पंक्तिषु स्थापिताः 
यस्य या रुचिता भवेत्‌ सा ग्राह्या इति चोक्तम्‌। (पृ. 32) वैवश्यं विस्तारयति विशाखस्य द्वितीया माता- अहं 
पिशाची नास्मि, अहं विवशाऽस्मि, सन्तप्तास्मि, मम केवलमयमेवापराधो यद्रूपवती नीचकले प्रसूता च। (पु. 


44) चन्द्रलेखाविषये वदति- दिनद्वयं तेषां वन्दिनी। तेः सा निर्दयं भुक्ता। अर्धमूर््छिता च वितस्तायास्तटे त्यक्ता। 
(पृ. 205) 


(भ) नूतनशब्दनिर्माणम्‌- अद्यावधि अस्माभिः लक्ष्यते यत्‌, नूतनशब्दगठनव्याजेन कि किं न गठितवन्तः 
किं वा न त्रोरितवन्तो जनाः। परन्तु अत्र आचार्येण यत्‌ श्लाघनीयं साधितमस्ति तत्तु पुरातनप्रसिद्धशब्दानां 
व्यवहारे आनयनम्‌। यथा- ठक्कुरः, तुम्बिकम्‌,. प्रतन्वती, वीरुत्‌, अलसाला, फलिनी, शृडगारटकः, पतद्ग्रहः, 
शालाक्यं, शशः, स्त्रीयाजकः, कौमारभृत्यं, अंकोलः, अक्षोटः, परिवेणः, उपहस्तिका, हसन्ती, द्रङ्गः, 
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कपिशीर्षकम्‌। समेषां सन्दर्भाः अपि दत्ताः सन्ति। तदानीन्तन-नगरनामानि अपि सस्कृतीकृतानि एव- भद्रपुरी 
(भदोही ) , ऋषिरसा (सिरसा) , पुष्कलपुरम्‌ (पेशावर), इरावती (रावी), शाकलपुरम्‌ (स्यालकोटनगर)। 
एवमेव सूक्ति-प्रवचनानां (मुहावराणां) संस्कृतीकरणं दर्शनीयमेव - करियतां घटानां वारि निपीतम्‌ (पृ.16) 
इत्यादि। तत्र कारणद्वयं स्यात्‌- 1. कनिष्ककाले कथावाचकस्य प्रापणम्‌, 2. विस्मृतप्रायाणां शब्दानामादर्शङूपेण 
प्रयोगः। उक्तं खलु - एकः शब्दः सम्यग््ातः सुप्रयुक्तः ..इति महाभाष्यकारेण। 

(भ) परम्पराणां खण्डनं मानवीयमूल्यानां संस्थापना च- वास्तवस्य पक्षधर ओपन्यासिकः 
शाश्वतिकमानवीयमूल्यानां संस्थापनार्थं रूढिनां खण्डनमपि करोति। मातृदर्शनं, स्वर्गरचनं, स्त्रीयाजक वर्णयता 
तेन प्रतिपादितं यत्‌ - अहं जन्मना जातिं न मन्ये (पृ.6), मातुः ऋणं भवति (पृ.13), न स्वगं न वा नरकः 
(पृ.230) , ऋषयः ऋग्भिः स्वर्गं रचयन्ति स्म (पृ.25) , भवतो वासुदेवस्य कथनं न निर्दुष्टम्‌ (पृ.92)। अस्मिन्‌ 
महादेशे एतावन्तो धर्मसम्प्रदायाः, एतावन्तो भेदाः, परस्परं कलहः। अयं कलहो निवारणीयः, वस्य मनो यं 
धर्ममभिनिविशते स तं धर्म निर्वहतु, परन्तु अन्यस्य न छिनत्तु मूलं तु सर्वेषामवमव मन्त्रः - आत्मा प्रथमं 
ज्ञातव्यः इति (पृ.198) , देवो नास्ति, वेदो नास्ति, अस्ति कवलं मनुष्यः (पृ.21) 

(अ) परम्पराणां सातत्यं नवीकरणं च- उपन्यासोऽयं भारतीयपरम्पराणां त्रतोपवासपूजापर्वणा, 
पशुपक्षिवृक्षलतानां, मासानामृतूनामन्ततोगत्वा निसर्गलक्््याः काव्यमयविन्यासं करोति। शताधिकवन्यपशुपक्षाणां 
निरूपणं कृत्वा शताधिकभारतीयपर्वणां समुज्न्वलवर्णनं विदधाति, ऋतुचित्रं च नित्यनूतनरूपेण विस्तारयति 
कथाकारः विशाखरूपेण। विद्या-विद्यास्थान-शास्त्रागम-मनत्र-तन्त्र-राग- सद्धीत-साधानाभिः उपन्यासस्य प्रतिपुरं 
परिव्याप्तं वर्तते। मागे आगताः सङ्गम -प्रतिष्ठानपुर-विदिशा-दशाण्दिश-मथुराः वर्णिताः, क्रमप्राप्ताः वेदेशिकाः, 
वोद्धाः भिक्षवश्चापि वर्णिताः, पुरुरवोर्वश्युपाख्यानस्य, मेघदूतस्य च वर्णनमत्र लभ्यते। मातुः स्मरन्‌ तस्याः 
व्रताचरणानि स्मरति विशाखः, ठक्क्रस्य कशूले विविधधान्यानि पश्यति, आयुवंदाचार्यस्य वारिकायां वृक्षाणां 
साक्षात्कारं करोति। कूलत्रताचरणविषये विशाखमाता वदति- इमानि व्रतानि मम मात्रा उपदिष्टानि। तस्ये तस्या 
मात्रा . .. मम मातामह्या ....उपदिष्टानि। इमानि अस्माकं कुलव्रतानि। मातुः गोरवं तु सर्वेभ्य: अतिरिच्यते। 
मातुरुपदेशात्‌ कलधर्माच्च त्रतमाचरामि। कलधम न हास्यामि। (पृ.11) नलिनीदलगतजलस्येव तरलजीवनस्य 
चित्रीकरणे आचार्यस्य लेखनी महीयते। उक्तञ्च दयानन्दभागविण-आग््रमध्यान्तग्रन्थिभिर्विमुक्ता सोख्यदायिनी। 
जयतान्निर््रनिथिः श्रीमद्राधावल्लभलेखनी। 

(*) हठात्‌ समापनम्‌- अद्यतनीयकथासंसारस्य समापनं ज्ञातसारेण न मधुरीक्रियते न वा वृथोपदशैः 
भाराक्रान्तं, यत्र कूत्रापि कथा समाप्यते, येन पाठकस्तदनन्तरमपि चिन्तयितुं बाध्यो भवति। “ तदानीमेव सुश्रवा 
आगतः। स आह- इदानीं सर्वमुपपननं जातम्‌। कनिष्कस्य सैन्यं पृष्ठतः आगतम्‌। पलायमानो नरो विधृतः।” 
एवमेव सहसा समाप्तोऽयमुपन्यासः। 

(म) लक्षणस्य सङ्कमनम्‌- कविगतसमाधिनिष्यन्दभूतं विविधविद्यावदातं सकलशास्त्रतत्वसमन्वितं जीवनस्य 
सर्वाङ्गीणं रूपं निर्दिशत्‌ जगतो नानावस्थानां परिज्ञाने प्रमाणभूतमभिनवकल्पनाभिरामं काव्यमुत्तमोत्तमम्‌। ' 
एवमेव आधिभौतिकाधिदैविकाध्यात्मिकेति त्रिषु स्तरेषु चरितार्थतां गतं काव्यमेव भारतीयतायाः प्रतिमानं भवेदिति 
उत्तमोत्तमकाव्यलक्षणं सुष्ठु संगच्छेत्‌ तत्र। अथवा जीवनस्यैकदेशनिरूपणपरमाख्यानं कथा, गद्यवद्ध उपन्यासो 
महाकाव्यमयी कथा। इति राधावल्लभीयं लक्षणमपि सुष्ठु सङ्गच्छते। त्रिपादिवर्यस्य वाक्यमेव महाकाव्यमयत्वं 
भजते इति का कथा उपन्यासस्य? 

अन्ततो शर्ममजञ्जुलतायाः वचोभिः स्ववचनमाविष्करोमि तावत्‌- अतः अन्यच्च परम्पराओं को बताने 
की गाथा है, शस्त्रो को पहुंचाने का प्रयास है ओर विज्ञान को सिद्ध करने कौ योगशाला हे। यह एक एसा 
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विलक्षण उपन्यास है जिसने अपनी प्रस्तुति से सस्कृत-उपन्यासो को मध्य एक दीर्घं रेखा खीच दी हें अव हम 
सिर्फ़ दूसरी रेखा का इन्तजार कर॒ सकते हे। सत्यमेव एस्‌-एल्‌.भेरप्पस्य सार्थः-धर्मश्रीः-आवरणादि- 
कन्नड-उपन्यासान्‌, मनोजदासस्य अमृतफलम्‌, प्रतिभारायस्य याज्ञसेन्यादि-ओडिआउपन्यासान्‌ विहाय 
प्रान्तीयभाषायामपि सर्वगुणसम्पननोपन्यासानामभावो लक्षयते। किं पुनः संस्कृते 2 अन्यच्च उपन्यासः तस्यां 
श्रेण्यामागच्छति, तथा च शिवराजविजयेन समारब्धस्य संस्कृतोपन्यासस्य साम्राज्यस्य अवसानं संसूचयन्‌ 
नूतनसाग्राज्यस्य अयमारम्भं विदधाति।। 


अन्यच्च; ले.राधावल्लभ त्रिपाठी; प्रकाशकः संस्व्छृतभारती, क्ंडवालान, करोल वाग, नई दिल्ली, 
प्रसं. 2011 


नारायणदाशः 
@ रामकृष्ण आवासीय महाविद्यालय, नरेन्द्रपुरम्‌, कोलकाता ( पश्चिम बंगाल ) 
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प्ररोचना 
केदा्थादधिकं मन्ये पुराणार्थ कयन 
कदा; प्रतिष्ठित ख्व वृणे नात्र सयः; 
-नारदीय-पुराण 2.94.96 

पुराण भारतीय संस्कृति के आधारपीठ हं। इनको प्राचीनता इसके अभिधान मं ही सन्निहित ई। 
आचार्य यास्क कं निरुक्त (3.19) में इस शब्द की व्याख्या “ पुरानवं भवति" (जो प्राचीन होकर भी 
नया ह) कौ हं। पुराणों में भी इसकी विभिन्न व्युत्पत्तियां दी गई हं 

८. यस्माठ्‌ फुर हयनक्तीद युरणम्‌ - कायु 207 
2. युय फरस्फरा कष्टि - पठ्मः 5.2.53 

कुया एक अभूद्‌ - ब्रह्माण्डः 1.4.168 

ये सभी व्युत्पत्तिं पुराणों की प्राचीनता को सिद्ध करती हे। पुराणों का इतिहास से अत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हे। प्रायः प्राचीन ग्रन्थों मेँ इतिहास-पुराण शब्द का प्रयोग एक साथ प्राप्त होता 
हे। इन्हं पञ्चम वेद कहा गया है- 

ऋगकेद भगवोऽध्येमि युकंद सामकेदमाथर्वणपिक्लिखुयण पञ्चम केदाना केदम्‌। 

-छान्दोग्य-उपनिषद्‌, 7.1 

किन्तु इन दोनों इतिहास एवं पुराण मेँ एक दूसरे से पार्थक्य भी दृष्टिगोचर होता हे। आचार्य यास्क 
के निरुक्त में एेतिहासिकों का स्वतंत्र रूप से निर्देश स्थान-स्थान (2.3.1, 2.7.2) पर प्राप्त होता 
हे। इतिहास शब्द का मूल अर्थ प्राचीन समय में घटित वास्तविक घटना हे- 

निदान्तः इति ह एव््रयीठ ˆ उति य॒ उच्यते स उत्हिसः/ 
-निरुक्त 2.3.1 पर दुर्गाचार्य का भाष्य 

अथर्ववेद एवं ब्राह्मणग्रन्थों मे इतिहास शब्द इसी अर्थ मं प्रयुक्त है एवं पुराण से भिन हे। 
सामान्यतया इतिहास शब्द से महाभारत का ग्रहण होता ह किन्तु विद्वान्‌ रामायण को भी इतिहास के 
अन्तर्गत ग्रहण करते हे 

इतिहास एवं पुराण का पार्थक्य प्राचीन वाङ्मय मेँ स्पष्ट रूप से नहीं प्राप्त होता हे। महाभारत 
मेँ एक स्थान पर इसे इतिहास तो दूसरे स्थान पर इसे पुराण भी कहा गया है- 


९.9 
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द्वेफायनेन यल्‌ ग्रोक्त यृयाण वरमार्िणा। 

-महाभारत, आदि., 1.16. 

अपरतः वायु पुराण में इसके पुरातन इतिहास होने का उल्लेख प्राप्त होता हे- 

ङ्म या त्हमणो विद्रातितिलिस पुरातनम्‌ / 
-वायु., 103.48. 
इस प्रकार प्राचीन काल में इन दोनों में स्पष्ट पार्थक्य नहीं प्रतीत होता ठे। आगे चलकर आचार्य 
शंकर ने इन दोनों का पार्थक्य स्पष्ट किया। उनके अनुसार इतिहास एवं पुराण दोनों ही वेद-मूलक 
हं पुरुरवा-उर्वशी संवाद्‌ ऋग्वेद एवं शतपथ ब्राह्यण (11.5.1.1) में प्राप्त होता है। यह इतिहास हे 
तथा सृष्टि-प्रक्रिया परक वेदिक सूक्त पुराण हे। इसी प्रकार प्राचीन आख्यान एवं आख्यायिका के 
अंश इतिहास के अन्तर्गत आते हँ- 


इव्रह्स इत्दुर्वेशीगुरूरकसो; स्कादादि; “उर्वशी ह्यप्सरा “ इत्यादि त्ह्मणमेव/ पुराणम्‌ (असद्वा 
ङ्दमग्र आसीरदित्यादि 

बृहद्देवता में ऋषियों द्वारा वर्णित पुरावृत्त को ही इतिहास कहा गया हे- 

इत्स; एराकत्तम्‌ ऋग्भिः परिकत्यति- 4.46 अमरकोश (1.6.4) में भी "इतिहासः 
पुरावृत्तम्‌" प्राप्त होता हे। 

किन्तु सायण का मत इससे विपरीत हे। वे पुरुरवा-उर्वशी (शतपथ., 15.5.1.1) को पुराण एवं सृष्टि 
प्रक्रिया (शतपथ.,11.1.6.1) प्रसंग को इतिहास मानते हे। 

इस प्रकार पुराण एवं इतिहास शब्द का पृथक्‌ प्रयोग तो प्राप्त होता ठे किन्तु प्रायः इनका स्पष्ट 
विभाजन नहीं प्राप्त होता हे। | 


पुराणों की प्राचीनता 


पुराण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद्‌ (3.54.9, 58.6, 10.130.6) से प्राप्त होने लगता है किन्तु यहाँ 
प्राचीनता कं अर्थं मे प्रयुक्त हे। अथर्ववेद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख एक विद्या के रूप में प्राप्त 
होता है जिसका उद्भव वेदों के साथ परम तत्त्व से हआ- 


ऋचः सामाति छन्दासि पुराण यजुषा सह / 
उच्छिष्टाज्जल्चिरे स्वे दिवि केदा दिविश्रितः / 
-अथर्ववेद 11.7.4. 


वहीं पुराण शब्द का प्रयोग इतिहास, गाथा तथा नाराशंसी के साथ एक विद्या के रूप में प्राप्त 
होता है- 


तमित्हिसश्च पुराणः च गाथाश्च नाराशसीश्चादव्यच्लर्‌। 
-अथर्ववेद्‌, 15.1.6.11 
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पुराण-विद्या का उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में भी प्राप्त होता हे। गोपथब्राह्मण (पूर्वभाग, 2.10.) मं 
इसकी उत्पत्ति वेदां कं साथ कही गई। इसको गणना वेद पञ्चक (सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, 
इतिहास वेद एवं पुराण वेद) के अन्तर्गत की गई। इनकी उत्पत्ति की दिशायें इस प्रकार हँ 

स खलु आच्या एव दिशः स्वेद निरभिमत, दक्षिणस्याः विश्ाचकेद ग्रतीच्या अदुरकदयुदीच्या 
इन्हिखकेद श्रुकायाश्चोध्वायार्च युखणकेदम्‌। -गोपथत्राह्मण, 1.10 

शतपथब्राह्मण में अनेक एेसे प्रकरण हें जौँ पुराणों कं स्वाध्याय का उल्लेख प्राप्त होता हे। इसके 
अनेक उद्धरण इस ग्रन्थ में उल्लिखित हं। 

पुराणों के सन्दर्भ आरण्यक एवं उपनिषदों में भी प्राप्त होते हेँ। तेत्तिरीय-आरण्यक में ब्रह्मयज्ञ 
के प्रकरण में इतिहास के साथ पुराण का उल्लेख प्राप्त होता हे- 

क्रह्मयज्प्रकरणे- यद्‌ ब्ह्मणानीत्हिखादर पुराणानि कल्याद्‌ ग्रथाट.../ 
-तेत्ति.आर., 2 प्रपा., 9 अनुवाक 

इसी प्रकार छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में भी पुराण एवं इतिहास का उल्लेख प्राप्त होता हे एवं इसे 
पांचर्वाँ वेद कहा गया हे - 

८. पुराणः फञ्चम केदाना कंद - 4.2 

2. इत्हिखपुखणः पञ्चमो कदा कंद - 7.4 

3. सामकेदयाथर्वणः चदु्धमित्लियपुरणः पञ्चमम्‌ - 4.24 

इनके अतिरिक्त आश्वलायनगृहयसूत्र (3.1.1, 4.6+आदि), आपस्तम्बधर्मसूत्र आदि मं भी पुराणों 
के उल्लेख प्राप्त होते हे! 

वैदिक साहित्य के अतिरिक्त पुराणों के उल्लेख महाभारत, वाल्मीकि-रामायण, कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र, गौतमधर्मसूत्र, व्यासस्मृति, मनुस्मृति उशनसस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, शुक्रनीति आदि ग्रन्थों 
मे भी प्राप्त होते हे। 

इनके अतिरिक्त दार्शनिक ग्रन्थों मे भी पुराणों का उल्लेख एवं उनमें वर्णित विषयों पर विचार 
किया गया है। इनमें शबरस्वामी, कूमारिलभट्ट, शंकराचार्य आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हं। 


वेद एवं पुराण 
प्रायः वैदिक ग्रन्थों मे पुराणों को वेद के सदृश ही महत्त्व दिया गया हे। वैदिक सन्दभो पर विचार 


करने से जो तथ्य स्पष्ट होते हैँ उनकं अनुसार चारों वेदों के समान ही पुराणों का भी महत्त्व हे एवं 

वेदों के साथ ही पुराणों की भी सत्ता थी, इसीलिये इन्हें पञ्चम वेद कहा गया हं। ये कंवल 

उल्लेखनीय ग्रन्थ ही नहीं थे, बल्कि इनका भी अध्ययन किये जाने वाले विषयों में स्थान था। 
दूसरे, पुराणों का स्थान वेद से न्यून नहीं था। इनसे वेदार्थं का उपबृहण होता था। महाभारत मं 


स्पष्ट उल्लेख हे - 





3. उण्रध्याय, क्लदव-युराणविमर्थ, एः 26-.31/ 
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डत्हिखषुराणाभ्यां केदः सयुपकहयेत्‌। 

बिभत्यल्यश्चुताद्‌ केदो मामय प्रहरिष्यति।। 
इतना ही नहीं 

फुराणयू्णचन्रेण श्तिन्योत्सना प्रकथिता, 


-आदिपर्व, 1.86. 
वेद मं पारगत व्यक्ति का लक्षण करते हुये व्यासस्मृति मे कहा गया है कि वही व्यक्ति 
"वेदपारग" हो सकता हे जिसने वेदं कौ मीमांसा षडंगों के साथ तथा इतिहास एवं पुराण की भी 
मीमांसा की हो- 
मीमासते च यो केदात्‌ कड्भिरङ्गैः सविस्तरः 
इक्हिसयुराणानि सख भके केदयारगः/ 
-व्यासस्मृति, 4.45 
इस विद्या का स्वाध्याय को दुष्टि से वेदों के सदृश ही अत्यन्त महत्त्व रहा हे। स्मृतिग्रन्थ के 
अनुसार पुराणों का स्वाध्याय देवों एवं पितरों दोनों को तृप्ति प्रदान करता है- 
काकोकाक्य पुराणः च तर्फणः स दिकोकसाम्‌। 
करोति द्रष्तिः च त्था पितृणा मष्ुसपिणि।/ 
-यान्ञ. स्मृति, 1.45.46 
स्वाध्यायः श्रवयेत्‌ पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चेव हि! 
आख्यातानीतिहाखारश्च पुराणानि खिलाति च/ 
-मनु., 3.232 
पुराण को वेदों कं सदृश ही स्वीकार करने के सन्दर्भ में श्रीजीवगोस्वामी द्वारा की गई पुराण 
शब्द्‌ को व्युत्पत्ति द्रष्टव्य हे। उन्होने वेद के उपवृंहण के प्रसंग में पुराण शब्द की व्युत्पत्ति “पुराणं 
पूरणात्‌" की हे। अर्थात्‌ पुराण वेदार्थ का पूरण करता है- 
इत्हिसराणाभ्याः के सयुपन्रहयेत्‌/ इति पूरण पुराणमिति चान्यत्र/ न॒ चाकेदेन वेदस्य कह 
सम्भवति; नही अपर्णस्य ककनकक्लयस्य तयुणा व्रणः युज्यत, 
-भागवतसन्दर्भ, पृ. 17, (कलकत्ता संस्करण) 


पुराण-प्रामाण्य 
प्रकूत ग्रन्थ मे पुराणों का प्रामाण्य-विवेचन ही वर्ण्य-विषय है। इस विषय पर दार्शनिकों ने पर्याप्त 
विचार किया हे॥ इसका प्रबल प्रमाण वेदों के कथन है। वेद्‌ स्वतःसिद्ध है अतः वेदों के कथन 
भी स्वतःसिद्ध हं। पुराणों के प्रामाण्य के सन्दर्भ मेँ न्यायभाष्य के रचयिता वात्स्यायन कहते है- 
य॒ एव मन््रत्रह्मणस्य व्रव्टारः श्रवक्तारश्च ते खल्वित्हिुरणस्य धर्मासरस्य चेति विक्यव्यवस्थापनाच्च 





4 उग्रध्याव, क्लदेव-पुराणविमर्णः एः 220-224/ 
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यथाकिक्य प्रामाण्यम्‌ 

कूमारिल भट्ट ने भी इतिहास-पुराण के प्रामाण्य पर चिन्तन किया हं। उनके अनुसार 
स्मृति-ग्रन्थों में प्रतिपादित धर्म एवं मोक्षविषयक विवेचन वेदां से गृहीत हें तथा अर्थादिपरक चिन्तन 
लोकव्यवहार पर आधारित ह। अतः स्मृतियों के विषय में वेद एवं लोक दोनों ही प्रमाण हे। यही 
स्थिति पुराण एवं इतिहास के विषय में भी हे। वैदिक विषयों की उपाख्यानं के रूप मं प्रस्तुति वैदिक 
अर्थवाद हे। पुराणों में वर्णित पृथिवी के विभाग, तीर्थस्थल, धर्माधर्म-विवेचन, भुवनकोष, ब्राह्मण, 
क्षत्रियादिकों का वंश-वर्णन आदि भाग वेद एवं लोक दोनों पर आधारित हाने कं कारण प्रामाणिकः 
हे। भविष्यफल-कथन वेद्‌ पर आश्रित हे। इस प्रकार इतिहास एवं पुराण प्रामाणिक हँ- 

एवैव उक्हिस्पृरणयोरय्युप्देणकाक्याना गातिः।/ उफख्यानाति अर्थवाद व्याठ्याततानि। यद्र परविवीविभगकथत 
तद्धमधिमछा्षनफलोपभोगप्रदेशविकेकाय किञ्क्दि द्थतयुर्वकः किञ्चिद्‌ कल्यूलम्‌। क्शावुक्रमणयापि 
त्राह्ममणक्षत्रियजातिगरोत्ज्णना्थदनस्यरणगरलम्‌। क्छकालपसिमियमापि लकन्योगिः अकव्यवलरदयवर्यं 
द्तगणित्यनग्पदानादुमानपुर्वकम्‌। भावकिकथनमापि त्वनादिकालप्रक्त्तयुयस्वभधावक्षमक्ियनिव्मन- 
फलकिफकवेचित्यल्नद्रारेण केदगूलम्‌। 

- जमिनीयसूत्र 1.3.1 पर तन्त्रवार्तिकः 

शङ्कराचार्य ने भी पुराणों के प्रामाण्य पर अपने शारीरकभाष्य में विचार किया हं। इनकं 
अनुसार- “समूलमितिहासपुराणम्‌ । इतिहास एवं पुराण वेदमूलक हं। देवों के शरीर धारण कं 
पौराणिक प्रसंगों को लेकर उनका मत है कि भले हि वे वेद-मन्त्रों के अर्थवाद होतो भी 
उनकी वेद-मूलकता एवं प्रामाण्य सिद्ध होता है। देवों का सानिध्य एवं उनसे सम्भाषण के प्रमाण 
मे भी योगस्र- ' स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः-2.44, को उद्धत करते हें। उनके अनुसार मन्त्रों कं 
जपादि से देव-दर्शन एवं उनसे सम्भाषण असम्भव नहीं हे तथा पुराणादिकों में व्यासादि ऋषियों का 
देवताओं से प्रत्यक्ष व्यवहार सम्भव हे। 

इस प्रकार वेदकाल से परवतीं साहित्य तक इतिहास एवं पुराण के प्रामाण्य के साक्ष्य प्राप्त होते 
हें एवं उनकी गम्भीर विवेचना भी प्राप्त होती हे। 


इतिहास एवं पुराण में पार्थक्य 

वैदिक साहित्य में प्रायः इतिहास एवं पुराण का एक साथ प्रयोग प्राप्त होता हे। ये समस्त पद 
के रूप में प्रयुक्त होते है किन्तु ये दोनों पद पृथक्‌ हे एवं उनके पृथक्‌-पृथक्‌ होने का उल्लेख इस 
हस्तलेख में भी विवेचित हे। 

शतपथब्राह्मण ने अपने उद्धरणं में "इतिहासपुराण' पद का प्रयोग किया हे। किन्तु इसी ग्रन्थ मं 
इनका पार्थक्य भी विवेचित है। पारिलवाख्यान मे इसका स्पष्ट निर्देश प्राप्त होता हे। यज्ञ के अवसर 
पर इतिहास का प्रवचन अष्टम रात्रि को होता है तथा पुराण का प्रवचन नवम रात्रि को होता हे। 


5 कही, एः 220, 
6; कही; ए 222, 
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इतिहास का उद्धरण शतपथ ब्राह्यण में इस प्रकार हे- 
अथाष्टमेऽहन्‌..-.... स्याश्च मत्स्यहनश्चोपसमेत भवन्ति तदपदिशतीतिल्णखो केदः सोऽययिति 
किञ्चिदितिहासमाचक्षीत। 
-शतपथ., 13.4.3.12. 
यज्ञ के आठवें दिन (यज्ञान्त के पश्चात्‌ सायंकाल) मत्स्योपजीवी उपस्थित होते हं। उन्हं 
इतिहास ही वेद है एेसा उपदेश दिया जाना चाहिये तथा इतिहास-परक कछ प्रवचन देना चाहिये। 
पुराण का प्रवचन नोवे दिन होता हे। इस समागम में पुराण ही वेद हं, इसका उपदेश दिया जाता 
है । इसके पश्चात्‌ कुछ पोराणिक प्रवचन होता हे- 
अथ नवमेऽहन्‌.--...... तादुपदिशति पुराण केदः सोऽ यमिति किञ्चित्‌ युराणमाचक्षीत 
- शतपथ 13.4.3.13 
गोपथ-त्राह्यण भी पुराण को इतिहास से पृथक्‌ निर्देशित करता ठे- 
असुरकवेदमुदीच्या इनहिासकेद श्रुवायाश्योध्वायाश्च युराणकदम्‌।/ -गोपथ ब्राह्मण, 1.10 
इतिहास एवं पुराण का पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख इस उद्धरण में भी द्रष्टव्य हे- 
एवयिमे सर्वे केदा; तिर्यिताः सकल्या; सरहस्याः सत्राह्मणा; सोपनिषत्काः सेतिहिखा; खान्काख्याता; 
सपुराणाः, 
-गोपथतब्राह्यण 2.10 
इस प्रकार समस्त पद होते हये भी इतिहास एवं पुराण एक दूसरे से पार्थक्य रखते हं। 


ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय 
प्रस्तुत मातृका में पुराणों से सम्बद्ध संस्कृत- वाङ्मय में प्राप्त प्रमाणो को लेखक ने प्रस्तुत किया 
हे। ये प्रमाण वेदिक साहित्य से लेकर पौराणिक वाङ्मय, मनुस्मृति आदि अन्य ग्रन्थों से भी उद्घृत 
है। इन सन्दभां पर ग्रन्थकार ने तार्किक रीति से समीक्षा प्रस्तुत की हे। 


वैदिक वाङ्मय 

ग्रन्थकार ने सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण से सन्दर्भ संगृहीत किये हे। यजुर्वेद कौ माध्यन्दिनि शाखा 
के इस ब्राह्मण के 11 वें अध्याय में वेद्‌ कौ चारो ऋग्वेदादि संहिताओं कं स्वाध्याय कं पृथक्‌-पृथक्‌ 
फल कहे गये हेँ। इतिहास पुराण का स्वाध्याय करने वाले विद्वान्‌ कौ प्रशंसा के दो सन्दर्भ शतपथ- 
ब्राह्मण से इस मातृका में संग्रहीत है- 

९. जो विदान्‌ स्वाध्याय में प्रतिदिन इतिहास-पुराण का अध्ययन करता हे, वह मानों देवों को 
मधु की आहूति देता है- 

वाकोवाक्यपिनिहिस्पुरणगाथानार्सीर्त्यहरहः स्वाध्यायमध्वाते मध्वाहुतिभिरव। 

२. जो विद्वान्‌ स्वाध्याय मेँ प्रतिदिन इतिहास-पुराण का अध्ययन करता हे, वह मानों देवताओं 
को क्षीरोदन एवं मांसौदन से तृप्त करता हे। तृप्त देव-गण स्वाध्यायी को सभी अभिलषित पदाथां 
एवं भोगों से तृप्त करते हँ 
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क्रिदनणरवनाभ्या ह॒ क एक देवत्य य एव विद्रा ककाोकाक्यपितन्लिसयुखयणयित्यहरहः 
स्काध्यायमक्षीतं त एन कर्ता, 

आश्वलायन-गृहयसूत्र में पंचयज्ञ प्रकरण में स्वाध्याय यज्ञ का उल्लेख प्राप्त होता हे। इसमें जिन 
विषयों का स्वाध्याय विहित हे, उसमें इतिहास-पुराण का भी परिगणन किया गया हं। जो 
इतिहास-पुराण का अध्ययन करता हे वह देवों को अमृत की आहति देता हे। 

शतपथब्राह्मण में ही 14वं अध्याय में यान्ञवल्क्य-मेत्रेयी-संवाद में चारों वेदों एवं अन्य शस्त्रो 
कं साथ इतिहास-पुराण को "महत्‌ भूत' का निःश्वास कहा गया हे। जसे अग्नि में सम्बद्ध होते हये 
भी धूम उससे पृथक्‌ होकर विचरण करता हे वैसे ही ये शास्त्र भी निःश्वास रूप से सृष्टि मेँ विचरण 
करते है 

महतो शरस्य शिश्स्वचितमतद्ग्केदो यृजुकंद; सामकदोऽशर्काङ्िगरस इन्लिसखः यृखण विद्या 

छान्दोग्य के सप्तम प्रपाठक में सनत्कुमार एवं नारद के संवाद में इतिहास-पुराण को पांचर्वां वेद 
कहा गया हे। नारद सनत्कुमार से कहते हँ कि मेने चारों वेदं कं साथ रपँचवें वेद इतिहास-पृयण 
का भी अध्ययन किया है- 

ऋग्वेदः भगवोऽध्योमर य॒जुक्् सायवेदमाथर्वणः चदुर्थमिन्लिखयुखण कञ्चम्‌ केवाना केवम्‌। 

बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य-जनक-संवाद में वाणी की प्रशंसा करते हये चारों वेदां के 

साथ इतिहास एवं पुराण का भी उल्लेख किया गया हे- 
काचा वे सग्राड्वन्दुः प्रलयत ऋग्वेदो यजुर्वेदः यायकेदोऽथर्वाद्धियरय न्वः; पृखण विदा! 


पौराणिक वाङ्मय 
महाभारत कं आदि पर्व में इतिहास एवं पुराण को वेदाध्ययन के लिये अपरिहार्य कहा गया हे 
इन्लिखयुखणाध्या कद यसयुपक्हयद्‌। 
किभत्यल्यश्चतद्रेयो माम्य ग्रहरिव्याति।/ 
इसी प्रकार महाभारत के अनुशासन पर्व कं 90 अध्याय में पुराण कं अध्ययन का उल्लेख किया 
गया है- 
ये च भशाव्यकिदिः कोचिदो च व्याकरणे रताः 
अधीयते राणः ये भर्मशास्ताण्यथापि च// 
इसी प्रकार विराट पर्वं के 51 वें अध्याय में पुराण को वेदान्त एवं इतिहास कं समकक्ष अध्ययन 
का विषय कहा गया है- 
कदान्तार्च युराणानि इत्स पुरात्नम्‌। 
जामदःन्यमते राज्‌ को द्रोणादधिकोः भवर्‌।/ 
इसी प्रकार महाभारत के आदिपर्व में वेदों एवं उपनिषदों के साथ इतिहास एवं पुराण का उल्लेख 
प्राप्त होता है- 
ब्रह्मकेदरहस्य च॒ य॒च्चान्यत स्थापित म्या 
साङ्गेयरिक्का चैव कदा विस्तरक्रिया 
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इतिहिखपुयणानायुन्यण तिर्पिक च यत्‌ 
भूत॒ भव्यः भविष्य च त्रिविध कालसलितम्‌॥/ 
महाभारत के ही अनुशासन पर्व में युक्तिशास््र, शस्त्रशास्त्र, गन्धर्वशास्त्र एवं कला के साथ पुराणों का 
परिगणन किया गया है- 
युक्तिशास्त्रं च ते जेय शस्त्रशास्त्र च भारत 
गन्धर्वशास्त्रं च कला; पर्लिया;ः नयाधिफ / 
फुराणानीतिहिसश्च तथाख्यानानि याति च / 
वाल्मीकि-रामायण में बालकाण्ड में पुराण को पुरातन वृत्तं से सम्बद्ध किया गया हे- 
एतच्छुत्वा रह; सूतो राजानणिदमक्रकीत्‌, 
श्रयताः त्त्‌ युराक्त्त पुराणे च मया श्रुतय्‌/ 
इसी प्रकार महाभाष्य कं पस्पशाहिनक में अन्य वेदों के साथ पुराण का भी उल्लेख किया गया 


च 


'ह- 
एककिशितिधा काहकुच्य नवधाथर्वणो केदो काकोकाक्यमित्हिस; पुराणः वैद्यकम्‌! 
पुराण को समीक्षा 

ग्रन्थकार ने न केवल पुराण शब्द का उल्लेख कों -कहाँ हुआ हे इसी का संकलन किया हे 
अपितु पुराण का समीक्षात्मक विवेचन भी प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार दैँ- 

९. सामान्यतया पुराण शब्द इतिहास के साथ परिलक्षित होता ठे किन्तु इतिहास एवं पुराण में 
भेद हे। सभी स्थलों पर इतिहास शब्द से महाभारत ग्रहण करना चाहिये एवं पुराण शब्द से मार्कण्डेय 
आदि पुराणों का ग्रहण करना चाहिये- 

अत्र सक्त्रतिहासशब्देन भारतादिरृहयते युखणशब्देन माकण्डःयादिश्य गृह्यते। 

२. महाभाष्य मं भी इतिहास एवं पुराण का पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख प्राप्त होता हे। पुराण आख्यान 

व्याख्यान एवं आख्यायिका से भी पृथक्‌ हे क्योकि इन शब्दं का पृथक्‌ प्रयोग प्राप्त होता है- 
स्वाध्याय श्रावयेत्‌ पित्रे भर्मशास््राणि चव हि! 
आख्यानानीतिहिसोरच वुराणाति खिलाति च// 

मनुस्मृति कं इस श्लोक पर ग्रन्थकार में विभिन प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते हुये पुराण शब्द 
को इतिहास, आख्यान, खिल, व्याख्यान आख्यायिका आदि से पृथक्‌ सिद्ध किया हे। 

३. ग्रन्थवाची पुराण शब्द नपुंसक लिंग होता हे किन्तु यह शब्द विशेषण बनने पर विशेष्य के 
अनुसार लिंग युक्त बन जाता है- 

ग्रन्थविशेक्वाचकः युराणशन्दो नयुसकः- यतः प्रकृति; ग्रसता पुराणीत्यादिग्रामाण्यात्‌ विशेषवाचकः 
सख्रीलिङ्ग इति। 

इस प्रकार पुराण कं सन्दर्भ के प्रभूत प्रमाण महाभाष्यादिग्रन्थं मे प्राप्त होते हे। ग्रन्थकार के मन 
में यह प्रश्न उठता है कि इन ग्रन्थो में प्राप्त साक्ष्यं को प्रतिपक्ष मुख से निकले वचन मानकर इन्हं 
मिथ्या न मान ले । ग्रन्थकार इन्हं उसी प्रकार से सत्य मानता है जिस प्रकार इन ग्रन्थों मेँ प्राप्त 
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देवप्रतिभा के विषय में साक्ष्य अमिध्या दै 
कटूनि प्रमाणानि महा भायकुृहदारण्कच्मन्दीगयाश्कलायनदृह्यचछग्युस्सन्विद्भारत्य्यययः- दिगि 
कक्ल स्वनुखति-यूत्काङ्यात्रगेक तेवा विथ्यात्वः न भाकिष्याति/ लेगामायिथ्यात्वे 
त्त्प्रतिणादितदेवप्रतिमादीनमपिथ्यात्वः स्यव्टतरम्‌। 
देवविषयक प्रामाण्य के सन्दर्भ मं ग्रन्थकर्ता सामवेद कं अद्भुतशान्ति, निरुक्त के देवताकार 
चिन्तन, महाभाष्य कं देवमूर्तियों के निर्माण, सुश्रुत संहिता में शारीरस्थान प्रकरण में गर्भिणी के 
दोहद-विचार, महाभारत कं एकलव्योपाख्यान में गुर द्रोण की मृत्तिका-निर्मित प्रतिमा एवं उसमें 
एकलव्य को अविचल गुरुभक्ति तथा निश्चल श्रद्धा कं प्रभाव से धनुर्विद्या में प्राप्त उसकी 
पारङ्गतता, महाभारत मेँ ही कोरवों कं देवालय में देवप्रतिमाओं में विक्षोभ का दुष्टिगतत होना, 
मनुस्मृति में देवागार एवं देवप्रतिमाओं के सम्बन्ध में विचार, हरिवंश , पुराण में विधवा स्त्री के 
धर्म कौ चर्चा में चित्रलिखित अथवा मृण्मयी पति का प्रतिमा की पूजा का निर्देश आदि के प्रसंगो 
से शब्दप्रामाण्य को स्थापित करता हे। ग्रन्थकार यह भी कहता हे कि शास्त्र-प्रमाण से ही लोक कार्यं 
एवं अकार्य की व्यवस्था को ग्रहण करता हे - 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणः ते कायाकियव्यवस्थिताविति 
फुराणः मानवको श्म खाङ्यो क्दाचिकित्सितम्‌। 
आजा विदधाति चत्वारि न हन्तव्यानि लदभिः,/ 
ग्रन्थ के उपसंहार में वासुदेव को पुराणपुरुष मान कर उनके प्रसाद की कामना की गई हं - 
योऽय माङ्गल्यादिध्ययो कादुदेकः युरणयुरुकः गरखद्। 


ग्रन्थ की पुष्पिका 
अपने इस हस्तलिखित ग्रन्थ में ग्रन्थकर्ता ने अपने को मथुरानिवासी कहते हुये अपना परिचय 


गोडोदय प्रकाश देव पण्डित के रूप मं प्रस्तुत किया हे- 
एतेन समुदितेन यृराणग्रमाणसन्दर्भे सोय माङ्गाल्यारिध्येको कादुकेवः युराणयुरुकः यात इति 
मथुरारिकासिगरोडोदयग्रकाशदेकयण्डितनिर्भितः पुयणग्रमाणसन्दर्भः समाप्तः 


ग्रन्थ एवं ग्रन्थकर्ता 
“ पुराणप्रमाणसन्दर्भ' ग्रन्थ के हस्तलेख की एकमात्र प्रति गगानाथज्ञा परिसर, इलाहाबाद के 


संग्रहालय में प्राप्त हे। इसके ग्रन्थ या हस्तलेख का उल्लेख अन्यत्र (आफरेख् के “केटलागस 
केटलागरम ' तथा चेनई से प्रकाशित "न्यू कैटालागस केयलागरम' मे) नहीं प्राप्त होता हे। इस ग्रन्थ 
के सम्पादन का आधार एक ही हस्तलेख हे। 

इस ग्रन्थ के ग्रन्थकर्ता के विषय में जो सूचना प्राप्त होती हे उसका आधार इस हस्तलेख में 
प्राप्त सूचना ही है। इस ग्रन्थ के मुखपृष्ठ के अनुसार श्री उदयप्रकाशदेव पण्डित इस ग्रन्थ के कर्ता 
हे जो मथुरा के निवासी है। ये वेदविद्या मेँ पारंगत एवं वैयाकरण कहे गये हे। इन्होने पुराणों के प्रमाण्य 
पर सन्देह करने वालों के संन्देह का निराकरण करने के लिये इस ग्रन्थ की रचना की- 


((-0. 68148 ॥५ 811 18 (81110045. -©18। 58115111 (॥1. 1411260 0\/ 91 1/11/1॥81<511111। 2२656860 ^\6806111\/ 


छण] अ [€ (त शोटशताय) 108 (ाणऽ, #/0. 1.“ (1-4) 2010 


इदानीतना कल्को जनास्सनातनाम्नाययिद्धे ग्रयिद्धे पराणाद सदिहाना न विश्कयन्ति। तेकमुषरि 
परमकृपया स्वरसचारादुय्वीं केदकिद्यारिष्णातो केयाकरणो मथुरानिकासि- श्रीयदुदयप्रकाशदेकयण्डितः 
युराणग्रमाणसन्दर्भ नि्मितवाद्‌। 


इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रन्थकर्ता के रूप में उदयप्रकाशदेव के स्थान पर 'गोडोदयप्रकाश' 
लिखा है - 

--- बुधानां परितोषाय मुग्धसंशीतिहानये। गोडोदयप्रकाशेन सन्दर्भोऽयं प्रकाश्यते। 

इस ग्रन्थ की पुष्पिका में भी गोडोदयप्रकाश नाम प्राप्त होता ठै- 

इति श्री मथुरानिवासिगोडोदयप्रकाशदेवपण्डितनिर्मितः पुराणप्रमाणसन्दर्भः समाप्तः । 

सम्भवतः श्री उदयप्रकाशदेवपण्डित का ही नाम गोडोदयप्रकाशेदव पण्डित हे। 
लिपिकतां एवं प्रकाशक- 

इस हस्तलेख के लेखक (लिपिकर्ता) पण्डित जनार्दन काश्मीरी हे 

लिखित ण्डितजनार्दलि काश्मीरी। 

मुद्रण - 

इस हस्तलेख का मुद्रण (लीथो) सन्‌ 1876 ईस्वी, संवत्‌ 1933 में अमृतसर में हुआ। इसकी 
छपाई श्रीवेष्णवसभा के अधिकारी श्री शालिग्रामाचार्य द्विवेद के द्वारा कराई गई, जिसकी संख्या 500 
थी- 


ते च सरयूयारीयशालिग्रामाचायो दविकेदोफाख्योह युत्रविदरयदयिषममृतसरसनाप्नि नगरे पज्चनददेशो 
लोकानायुपकयरायेत्यलमनल्येनसख्या 500- 

श्रीकेव्णवसभाधिकारी श्रीणालग्रामाचारी जी को आल्ञादुसार छपा 

लिखितः पण्डित जनादन काश्मीरी अमत्सर सकद्‌ (933 सन्‌ (47४ इस्वी 


पाठालोचन एवं सम्पादन- 


प्रस्तुत ग्रन्थ का एक ही हस्तलेख प्राप्त हो सकने के कारण पाठ-भेद हेतु दूसरे हस्तलेख का 
सहयोग लेना सम्भव नहीं था, किन्तु इस ग्रन्थ मेँ प्राप्त उद्धरणों के मूल-ग्रनथ का अवलोकन किया 
गया। मूल ग्रन्थों से जिन-जिन स्थलों पर पाठान्तर प्राप्त हुआ, वहोँ-वहोँ पाद-रिप्पणी में उनका 
उल्लेख किया गया हे। इस प्रकार हस्तलेख को यथा सम्भव उसके मूल स्वरूप को बनाये रखते 
हये प्रामाणिक एवं शुद्ध पाठ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया हे! 


क्ूृतवेदिता पुष्पाञ्जलि 
मेरी प्रथम कृतज्लता पुष्पाञ्जलि भगवान्‌ शिव एवं माता पार्वती के चरणों मे समर्पित है - 
भवानीरङ््‌्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिगो, 
याभ्यां विना न पश्यन्ति विद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
इस हस्तलेख को ग्रनथकलेवर प्रदान करने में इस विद्यापीठ के प्राचार्य प्रो. सर्वनारायण ज्ञा जी 
का अप्रतिम योगदान है, जिनकी प्रेरणा से यह कार्य वर्तमान मूर्त-रूप को प्राप्त कर सका है। उन्हें 
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कोटिशः धन्यवाद्‌। 
इस हस्तलेख के हस्तगत करान में इस परिसर कं हस्तलेख विभाग कौ अध्यक्षा डां बीना पिश्रा 


जी का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ उन्हं म इदय से धन्यवाद दती ह्‌ 
इस ग्रन्थ के सम्पादन में इस परिसर में पुस्तकालय विभाग न समय-समय पर अभीष्ट पुस्तके 
प्रदान कर सहयोग किया इसके लिये में पुस्तकालय विभाग के अध्यक्ष श्री रामरूप जी को एवं उनके 


सहयोगियों को धन्यवाद प्रदान करती हू! 
इस ग्रन्थ के शुद्ध टङ्कण हेतु में श्री ओम्‌ प्रकाश शुक्ल को धन्यवाद प्रदान करती हूं तथा शीघ्र एवं 


सुन्दर प्रकाशन हेतु प्रकाशक महोदय धन्यवाद के पात्र हं! 
अन्ततः इस ग्रन्थ में मानवीय तथा अक्षतावश हई तुटियां कं लिये सुधीजनों से क्षमा प्राथ ह्‌। 


विदुषां वंशवदा 
ङौलजा पाण्डेय 


(11) 
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श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीहरिर्विजेवीष्टम्‌ । 


बुधानां परितोषाय मुग्धसंशीतिहानये। 
गोडोदयप्रकाशेन सन्दर्भोऽयं प्रकाश्यते। 


तत्र तावत्‌ पुराणप्रमाणं निर्णीयते। यजुर्वेदे माध्यन्दिने ब्राह्मणे शतपथे एकादशेऽध्याये 
तृतीयस्मिन्‌ प्रपाठक यथा- 


पय आहुतयो ह वा एता देवानाम्‌। यद्‌चः स॒ य एवं विद्वानृचोऽहरहः स्वाध्याय- 
मधीते पय आहुतिभिरेव तदृदेवोस्तर्पयति त एनं तृप्तास्तर्पयन्ति योगक्षेमेण प्राणेन रेतसा 
सर्वात्मना सर्वाभिः पुण्याभिः सम्पदिभः घृतकुल्याः मधुकुल्याः पितृन्‌ स्वधा अभिवहन्ति।]। 

आज्याहुतयो ह॒ वा एता देवानाम्‌। यद्यजूंषि स य एवं विद्वान्‌ यजुंष्यहरहः 
स्वाध्यायमधीत आज्याहुतिभिरेव तद्देरवास्तर्पयति ।2। 


सोमाहुतयो ह वा एता देवानाम्‌। यत्सामानि स य एवं विद्वान्‌ सामान्यहरहः 
स्वाध्यायमधीते सोमाहुतिभिरेव तद्दे0 ।3। 


मेद आहुतयो ह वा एता देवानाम्‌। यदथर्वाङ्गिरसः स य एकं विद्वानथर्वाङिगरसोऽदहरहः 
स्वाध्यायमधीते मेद आहुतिभिरेव तददे0 ।4। 


मध्वाहुतयो ह वा एता देवानाम्‌। यदनुशासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहासपुराणं 
गाथानाराशंस्यः स॒ य एवं विद्वाननुशासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहासपुराणं गाथा 
नाराशंसीरित्यहरहः स्वाध्यायमधीते मध्वाहुतिभिरेव तद्दे0।5। 


पुनस्तत्रैव 


7. गत्पथव्राह्लणः, 1/.46.4-& (प्रकाथित ग्रन्थ मे ग्राप्त सन्दर्भ), 
2. शतपथ त्रह्मण मे इस स्थान पर “विद्वान्त्सामानयहरहः“ फठ प्राप्त होता टे! 


3. माका मे धर्काङ्ग-एव पर्वा ए़ठ नी हे/ यह फ़ाठ ऊर शतपथ व्राह्मण से लेकर रखा गया हे! 
4 शतपथ त्रह्लण, ।1.52.5-9 | 
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स्वाध्यायप्रशसायां‡ मधु ह वा ऋचः। घृतः ह सामान्यमृतं यजूषि यद्ध वा अयं 
वाकोवाक्यमधीते क्षीरोदनमोंसोदनो हैव तो ।1। 

मधुना ह वा एष देवास्तर्पयति। य एवं विद्ानृचोहरहः स्वाध्यायमधीते त एनं तृप्तास्तर्पयन्ति 
सवैः कामैः सवेभगिः।। 

घृतेन ह वा एष देवोस्तर्पयति य एवं विद्वान्‌ “सामान्यहरहः स्वाध्यायमधीते त एनं 
तृप्ता0 ।३। 

अमृतेन ह वा एष देवांस्तर्पयति। य एवं विद्वान्‌ यजृष्यहरहः स्वाध्यायमधीते त एनं 
तृप्ता0।५। 

क्षीरोदनमांसोदनाभ्यां ह वा एष देवँस्तर्पयति। य एवं विद्वान्‌ वाकोवाक्यमितिहास- 
पुराणमित्यहरहः स्वाध्यायमधीते त एनं तृप्ता0।5। 

तत्रैव चतुर्दशेऽध्याये शतपथत्राह्यणे" मैत्रेयीं प्रति याज्ञवल्क्य आह स्म - 

स॒ यथद्रेधाग्नेरभ्यहितात्‌; पृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य 
निश्श्वसितमेतद्यदुग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः 
श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवेतानिः सर्वाणि निश्श्वसितानि। 

तथा छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके" सनत्कुमारं प्रति नारद- 

स होवाच-ऋण्वेदं भगवोध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं 
वेदानां वेद पित्र्यं राशिं देवनिधि'' वाकोवाक्यमेकायनं" देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां 
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यामेतद्‌ भगवोऽध्येमीति। 

तथा बृहदारण्यके याज्ञवल्क्यजनकसंवादे!ऽ- 





ॐ यह ग्रठ शतप्थग्राह्मणः 1/.5.7.5 मौ ग्राप्त हे/ माका मे रयत ठ (ताध्यामरसया“ हे 
6 खतगथ 14.5.77 मे “विद्वान्स “ फाठ ग्राप्त ह्येता हे/ 
7 शत्फथव्राह्मण, (44.7.3.7/, कृहदारण्यक उति, 2.40 
&. कवानरन्धानाग्नेरव्याहि ताद-कृहकारण्यकः (2.4.70 मे यृह पठ प्राणत होत ह। 
% व्याख्याति दत्तः इुतमराशितस्यावितमयञ्व लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भ्रतान्यस्येवेतारि-शतवश (८५ 
7.3.(८.) मो ङस स्थान पर इतना पाठ प्राप्त ह्योत हे/ 
(0. छगन्दोगय उगतिष्ट्‌, 7.4.2 
८८. दैव रिधि- छन्दोगा 7.4.2 
2 काक्यमेकायन-माटकायाठ। 
(3. कृहदारण्यकोपतिक्ट्‌, ८.2 
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वागेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रजञेत्येनदुपासीत। का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य वागेव सम्राडिति 
होवाच। वाचा वे सम्राड्‌ बन्धुः प्रज्ञायते" ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽ थर्वाङिगरस 
इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्टं हुतमाशितं 
पाचितमयं भूलोकः परलोकः" सर्वाणि च भूतानि वाचैव सम्राड्‌ ब्रह्म ज्ञायते” वाग्वे 
सम्राट्‌ परमं ब्रह्ममेत्यादिना वेदरूपो वेदार्थस्य निर्णयश्चेतिहासात्मकः शब्दयन्‌ विचारयितव्यः 
सुधीभिः। तथा हि महाभारते आदिपर्वण्युपक्रमणिकाध्याये'*- 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपल्ृंहयेत्‌। 
बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति।। 
तथा महाभाष्ये - सप्तद्वीपा वसुमती त्रयोलोकाश्चत्वारो वेदास्साङगास्सरहस्याः 
बहुधा विभिनना एकशतमध्वर्युशाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेद एकविंशतिधा वाहवृच्यं 
नवधाथर्वणो वेदो वाकोवाक्यामितिहासः पुराणं वेद्यकमित्येतावाञ्च्छन्दस्य प्रयोगविषय 
इति। तथा क्रतूक्थादिसूत्रे आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्चेति वार्तिकम्‌। अत्र 
सर्वत्रेतिहासशब्देन भारतादिर्गृहयते, पुराणशब्देन मार्कण्डयादिश्च गृहयते। मानवे" 


स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्ये धर्मशास्त्राणि चेव हि। 
आख्यानानीतिहासांश्चः' पुराणानि खिलानि चेति॥। 


यत्‌ पुराणानीति पदमाख्यानानीत्यस्य विशेषणं खिलानीत्यस्य वेति। तत्र इतिहासांश्चेति 
द्वितीयचकारेण पुराणपदे पदान्तरसम्बन्धस्य निराकांक्षत्वबो धानात्‌। किञ्च, श्राद्धे 
धर्माख्यानानामेव श्रोतव्यत्वे मतेश्चार्षाणामेवान्तरङ्गत्वादुपस्थितानां चिरन्तनत्वस्य प्रसिद्धो 
तत्र तद्विशेषणत्वस्य नैरर्थक्यात्‌, तथा पुराणशब्दो व्याख्यानपर्याय इत्यपि न संगच्छते। 
इतिहासः पुराणं व्याख्यानानीति बृहदारण्यश्रुतिविरोधात्‌। किञ्च, आख्यानाख्यायिकेतिहास- 
पुराणेभ्यश्च ठग्वक्तव्यम्‌ इति वार्तिकबलात्‌ पुराणपदवाच्यग्रन्थानामवश्यमङ्गीकर्तव्यत्वेन 
तेषामनक्तौ ग्रहणाभावेऽविनाभावः। किञ्चाश्वलायनगृहयसूतरे तृतीयेऽध्याये पञ्चयज्ञप्रकरणे 
(4 ग्रजायत-माद्रकापाठ। 
15. च लोकः-कृहदारण्यकः, 4.1.2 
(6; करश्च लोकः- वही, 4.1..2 
17 ग्रजयन्ते- वही! #.4.2 
(8. महाभारत, आदि पर्व, ॥.249. वायु पुराण, 7.20. 


19. महाभाष्य; वस्यशाहिन्कः; (सवं देशान्तरे “ (॥.4.८/, ८0- सवं देशान्तरे (61) प्रर भाष्य 
20. मवुस्मति, 32.232 


2/. सरच-मनुः 3222 
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स्वाध्याययन्ननिरूपणावसरे- 
अथ स्वाध्यायमधीयीते ऋचो यजूषि सामान्यथर्वाङ््गिरसो ब्राह्मणानि कल्पान्‌ 
गाथानाराशंसीरितिहासपुराणानीति। 
यदृचोऽधीते पय आहुतिभिरेव तद्देवतास्तर्पयति, यद्यजूषि घृताहतिभिर्यत्सामानि 
मध्वाहुतिभिर्यदथर्वाडिगरसः सोमाहुतिभिर्यद्‌ ब्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथानाराशंसीरितिहास- 
पुराणानीत्यमृताहुतिभिः । 
यदुचोऽधीते पयसः कल्या अस्य पितृन्‌ स्वधा उपक्षरन्ति, यद्यजषि घृतस्य कुल्या, 
यत्सामानि मध्वः कुल्या, यदथर्वाड््गिरसः सोमस्य कुल्या, यद्‌ ब्राह्मणानि कल्पान्‌ 
गाथानाराशंसीरितिहासपुराणानीयत्यमृतस्य कुल्या। य यावन्मन्येत तावदधीत्येतया परिदधाति। 
नमो ब्रह्मणे नमोस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमश्चोषधीभ्यो नमो वाचे नमो वाचस्पतये 
नमो विष्णवे महते करोमीति। 
पुराणानां स्वाध्याये परिगणितत्वेन वेदाध्ययनवत्पुराणाध्ययनफलश्रवणेन च श्राद्धेऽपि 
पुराणाना श्रवणस्य पुण्यजनकत्वे नमःसूक्तश्लोके पुराणानीति पृथक्पदस्येव न्यायत्वमिति 
सुधियो विभावयन्त एवं ते यदितिहासः पुराणमिति अनुदिनभारतस्य संज्ञेति तदप्यसत्‌ 
इतिहासः पुराणमिति महाभाष्ये श्रुतौ च पदद्वयदर्शनस्य निरासावनत्वात्तेः 
सवयव-इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृहयेद्‌-इतीतिहासपुराणाभ्यामिति द्विवचनं संगच्छते 
तथा तत्रैव भारतस्य श्रेष्ठत्वण्निः- 
नवनीतं यथा दघ्नो द्विपदां ब्राह्मणो यथा। 
आरण्यक च वेदेभ्य ओषधीभ्योऽ“मृतं यथा। 
हदानामुदधिः श्रेष्ठो गौर्वरिष्ठा चतुष्यदाम्‌। 
यथेतानीतिहासानांऽ तथा भारतमुच्यते॥ 
इत्यत्र भारतस्येतिहासमात्रभ्यः पृथक्करणे तथेतिहासः संगच्छते नापीतिहासः पुराणमिति 
भाष्ये प्रथमाहिनके पुराणमितीतिहासस्य विशेषणं वाच्यं यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणीति 





22 आश्वलायन गृह्यसूत्र; -3..3..2-4 
2. महाभारत, आदि /..246-24/7 

2# यथाटतम्‌-गरलग्रन्थ मे प्रप्त फाठः; 246 

25; यथैताति विथिव्टानि-गरलग्रन्थ मो ग्राप्त पाठ; 246 
26; गता; ।5.4 
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भगवदुक्तिप्रामाण्येन चिरन्तनार्थकस्य पुराणशब्दस्य वा लिङ्गत्वेन प्रकृते इतिहास इति 
विशेष्यगतपुस्त्वावरोधोन तद्विशेषणे पुराणपदेपि पुल्लिङगनिर्दशस्येवोचित्यान्नपुंसक- 
प्रदर्शनस्यासंगत्यापको नापि वेद्यकमित्यस्य विशेषणं वाच्यं विशेषणस्येतरनिवृत्तिफलकत्वेन 
तदितरस्य चार्वाचीनवेद्यकग्रन्थस्यापि शब्दविषयतया भाष्यकर्तुरभीष्टत्वेन तदव्यावृत्यभावे 
न तनन तद्विशेषणत्वस्यैवोनोचित्यात्‌। अतएव पूर्वोक्तभाष्ये श्रुतो च पुराणमिति पृथगेव 
सिद्धम्‌। तथा आख्यानाख्यायिकति वार्तिकन महाभाष्य उदाहरणं हयम्‌ एतिहासिक 


पौराणिक इत्यपि सिद्धम्‌। अतएवानुशासनिके दानधर्मे आयुष्यधर्मनिरूपणे चतुरधि 
कशततमेऽध्याये- 


पुराणमितिहासश्यच तथाख्यानानि यानि च। 
महात्मनां चय चरितं श्रोतव्यं नित्यमेवत॥। 


इत्यत्र पुराणात्‌ पृथगितिहासोक्तिरुपद्यते। ग्रन्थविशेषवाचकः पुराणशब्दो नपुंसकः 
"यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणीत्यादिप्रामाण्यात्‌ विशेषवाचकः स्त्रीलिङ्ग इति। अथ 


प्रत्यक्षान्‌ प्रमाणान्‌ तराणि (२) आनुशासनिके दानधर्मं नवतितमेऽध्याये 
पाङ्क्तेयब्राह्यणनिरूपणे- 


ये च भाष्यविदः केचिद्ये च व्याकरणे रताः। 
अधीयते पुराणं ये धर्मशास्त्राण्यथापि च॥। 
इति। तथा विराटपर्वण्येकपञ्चाशत्तमेऽध्याये उत्तरणे ग्रहेऽ०- 


वेदान्ताश्च पुराणानि इतिहासं पुरातनम्‌। 
जामदगन्यमूते राजन्‌ को द्रोणादधिको भवेद्‌॥। 
इति। तथादिपर्वण्युपक्रमणिध्याये ब्रह्माणं प्रति व्यासः1- 


ब्रह्मवेवरहस्यं च यच्चान्यत्‌ स्थापितं मया। 
साङ्गोपनिषदां यैव वेदानां विस्तरक्रिया।॥ 

27 महाभारतः अदु्ासन पर्व, (07.41 

28 गता, 15.4 

29. महाभारत, अदु्ासन र्व 90.26, 27 

20. की; विट पर्व 5/.10 

27. महाभारत, आदि पर्व, /.74 

22. यच्चाप्यभिहित मया-मह्यभारत ग्रन्थ मे प्राप्त पाठा 

33. दाना-गहाभारत मे ग्राप्त पाठ 

24 च-ग्रन्थ म प्राप्त पाठा 
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इतिहासपुराणानासुन्मेषं निर्मितं च यत्‌। 

भूतं भव्यं भविष्यं च त्रिविधां कालसं्ितम्‌॥। 
इति। तथा च अनुशासनिके- 

युक्तिशास्त्र च ते ज्ञेयं शस्त्रशास्त्र च भारत 

गन्धर्वशास्त्रं च कलाः परिज्ञेयाः नराधिप) 

पुराणानिति“हासाश्च तथाख्यानानि यानि च 


इति। तथा वाल्मीकीये बालकाण्डे 
एतच्छुत्वा रहः सूतो राजानमिदमन्रवीत्‌) 
श्रूयतां तत्‌ पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्‌॥। 
इति। बहुनि प्रमाणनि महाभाष्यबृहदारण्यछान्दाग्याश्वलायनगृहयसूत्र- 
मनुस्मृतिमहाभारतरामायणादिषुसन्तीति केवलं स्वमुखनिःसृतवाङ्मात्रेणेव तेषां मिथ्यात्वं 
न भविष्यति। तेषाममिथ्यात्वे तत्प्रतिपादितदेव- प्रतिमादीनाममिथ्यात्वं स्पष्टतरम्‌। 
सामवेदेऽद्भुतशान्तो यथा प्रतिमाः हसन्ति रुदन्ति। निरुक्ते यथा- 
अथाकारचिन्तनं देवतानां, पुरुषविधास्स्युरित्येकम्‌।” चेतनावद्‌ हि स्तुतयो भवन्ति। 
अचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते यथाक्षप्रभृतीषेधिपर्यन्तानि ग्रावस्तुतिर्यथा। इति तथा जीविकार्थं 
चापण्ये 5.3.991 अस्य भाष्ये अपण्य इत्युच्यते। तत्रेदं न सिद्धयति शिवः स्कन्दो 
विशाख इति। किं कारणं  मोयेर्हिरण्यार्थिभिसर्चाः प्रकल्पिता भवेत्तासु न स्यात्‌ यास्त्वेताः 
सम्प्रति पूजार्थास्तासु भविष्यतीति। ` 
तथा सुश्रुते शारीरस्थाने तृतीयेऽध्याये गर्भिणीदोहदविचारे”- 
राजसंदर्शने यस्याः दोहद जायते स्त्रियाः। 
अर्थवन्तं महाभागं कमार सा प्रसूयते।। 


35. महाभारत, अनुशासन प्व (47८40 

36; मिकि-गरलग्रन्थ का फाठ। 

27 वाल्मीकि रामायण, कालकाण्डः 94 

36. निरुक्त, दैवतकाण्ड; ॐ 7, काद 2, खड 2, 3 
39. कुद्धिस्वत्योभयलि- माठका-फाठ। 

40. युश्चत सहिता; शारीरस्थान, 2.22, 24 

4. दोहदः कटा; 3.22 
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दे वताप्रतिमायान्तु प्रसृते पार्षदो त्मम्‌। 
दर्शने व्यालजातीनां हिसाशीलं प्रसूयते॥। 


इति। तथा भारते आदि पर्वणि त्रिंशदधिकशततमेऽध्याये एकलव्योपाख्याने- 


न स तं प्रति जग्राह नैषादिरिति चिन्तयन्‌। 
शिष्यं धनूंषि धर्मज्ञस्तेषामेवान्ववेक्षया॥ 
स तु द्रोणस्य शिरसा पादौ गृह्य परन्तपः। 
अरण्यं समनुप्राप्य“ क्त्वा द्रोणं महीमयम्‌ 
तस्मिननचार्यवृत्तिं स^ परमामास्थितस्सदा। 
इष्वस्त्रे योगमातस्थे पर नियममास्थितः 


परया श्द्धयोपेतो^ योगेन परमेण च 
विमोक्षादानसंधाने लघुत्वं परमाप स।!इति॥ 
तथा भीष्मपर्वणि द्ादशधिकशततमेऽध्याये 


देवतायतनस्थाः कोरवेन्द्रस्य देवताः। 
कम्पन्ते च हसन्ते च नृत्यन्ति च रुदन्ति च।॥ 
इति। तथा द्वितीयेऽध्याये तत्रैव" 


देवताप्रतिमाश्चैव कम्पन्ति च हसन्ति च। 
वमन्ति रुधिरं चास्यैः स्विद्यन्ति प्रपतन्ति च॥ 
इति। तथा तत्रैव तृतीयेऽध्याये च- 


प्रतिमाश्यालिखन्त्येताः सशस्त्राः कालचोदिताः। 
अन्योन्यमभिधावन्ति शिशवो दण्डपाणयः 


42. पार्वदो्मम्‌- वटी; 3.24 

43. महाभारत, आदि पर्व, (23. 1/-/4 (गप्रकाथित ग्रन्थ का सन्दर्भ) 
44 अरण्यमदु्प्राप्तः- कटी; ।23.12 

45. च- वटी, ।23./3 

46; श्रद्धया युक्तो- क्ली; 12.14 

47 महाभारत, भव्य प्व 17214 

45. कही; भरष्म पर्व 2.26 


49. वीः भव्य पर्व 3.9 - प्रिमाश्चालिखन्त्यन्ये। 
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इति। तथा मानवेः०- 
मृद गां दैवतं विप्रं घृतं यशु चतुव्यथम्‌। 
प्रदक्षिणानि क्छरर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्यतीन्‌?'॥ 
इत्यत्र मनोरुक्ति5- 
न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वते। 
न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन।। 


इति। पुनस्तत्रैव 
देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा। 
नाक्रामेत्‌ कामतश्छायां बभ्रुणो वीशक्ितस्य च॥ 
इति। पुनस्तत्रैव" 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रवणानि च। 
सीमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च॥ 


इति। पुनस्तत्रैवःऽ- 
कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान्‌ । 
हस्त्यश्वरथहर्तृश्च हन्यादेवाविचारयन्‌॥ 
इत्यादिना स्पष्टं प्रतिमाः सिद्धयन्ति। शब्दप्रमाणकाः वयं। यच्छब्द आह तदस्माकं 
प्रमाणम्‌। अतएव खिलेषु हरिवंशे त्रयस्त्िंशदधिकशततमेऽध्याये भगवद्वाक्यम्‌°- 
त्वतोशमभिश्च प्रतिमां कारयित्वेह भक्त्ितः। 
सेविष्यन्ते च योः नित्यं मम यास्यन्ति ते गतिम्‌॥ 





50. मदुस्पाति, 4.39 

54८. कनस्यतीम्‌- माका मे प्रप्त कठा 

42 मदुस्मरि, 44 

33. सूुस्माि, (20 

34 कटी, &.286 

4, कहली; 9.20 

46; हरिव पुराण; 2. 24.22 (ग्रकाथित ग्रन्थ मो श्रयत सन्दर्भ 
47 शु्रूणयन्ति यो-हरिक् मे र्त फर! 
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इति। तत्रेव चत्वारिशदधिकशततमेऽध्यायेऽऽ- 


विधवा स्त्री तु या हि स्याद्‌ देवयोगात्‌ सती सति। 
तस्याः वक्ष्यामि यो धर्मः पुराणोक्तः सुमध्यमे॥ 
पति संकल्पयित्वा सा चित्रस्थं वाथ मृण्मयम्‌ 
तस्य पूजां सदा क्छूर्यात्सतां धर्ममनुस्मरेद्‌5१।॥। 


इति गोरी प्रति शिववाक्यम्‌। अतएव भ्राजभासेति सूत्रोक्तायावच्छतो भवन्ति। सन्त 
पुराणेषु बहूनि प्रमाणनि। किं पल्लवितेन, एतदुपस्थितमर्थं विहायानुपस्थितार्थस्य कल्पना 
न कर्तव्या। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिताविति। 


पुराणं मानवोधर्मः साङ्गो वेदश्चिकित्सितम्‌। 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः॥। 
इति भारतीयवचनपर्यालोचनया तथा०- 


कुरुक्षेत्रे च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः! 
एष ब्रहयरषदिशो वै ब्रहयावर्तादनन्तरः॥ 


एतव्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ 
इति। मानवस्य अस्मादेतद्देशजानामग्रजानामाचारः सर्वैः शिक्षितव्यो भवतीति दिक्‌ । 
10 
पुष्पिका- 
एतेन समुदितेन पुराणप्रमाणसन्दभं सोयं मङ्गल्यादिध्येयो वासुदेवः पुराणपुरुषः 
प्रसीदतु इति मथुरानिवासिगोडोदयप्रकाशदेवपण्डितनिर्मितः पुराणप्रमाणसन्दर्भः समाप्तः। 
1 


48 हरिक्श पुरणः, 2.41.4, 9 (ग्रकाथित ग्रन्थ मे ग्राप्त सन्दर्भ) 
59 स्मरन्‌ू- कटी ग्राप्त फाठ। 


८0. मुस्मरति, 2.9.20 
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हिन्दी अनुवाद 


श्री रामानुज को प्रणाम। यह सन्दर्भ (पुराण प्रमाण सन्दर्भ संज्ञक ग्रन्थ) विद्वानों की सन्तुष्ट के लिये 
तथा (इस विषय में, मुगधजनों, अल्पज्ञो) कं संशय को नष्ट करने के लिये गोडोदय प्रकाश क द्वारा प्रकाशित 
कियाजारहाहे। 

तव पुराण के प्रमाण का निर्णय किया जा रहा हे। यजुर्वेद के, माध्यन्दिनि (शाखा) के, शतपथ ब्राह्मण 
के ग्यारहवें अध्याय में, तृतीय प्रपाठक में जैसा प्राप्त होता हे- 

जो ऋचायें हं, ये देवों कं लिये पय (दूध) को आहुतियाँ हं। जो विद्वान्‌ यह जानकर प्रतिदिन ऋचाओंं 
से (ऋग्वेद कं मन्त्रों से) स्वाध्याय करता हे, वह दृध की आहुतियों से ही देवों को तृप्त करता हे। वे देवता 
तृप्त होकर इसको (स्वाध्याय कर्तां को) योगक्षेम के द्वारा, प्राण के द्वारा, रेतस्‌ (वीर्य, शक्ति) कं द्वारा. 
सब प्रकार से, सभी पुण्य सम्पत्तियां कं द्वारा तृप्त करते हं तथा पितरों को घृतकूल्या (घी की नदी) तथा 
मधुकुल्या द्वारा स्वधा प्रदान करते ह। (अर्थात्‌ पितर भी तृप्त होते ठँ)।1। 

जो यजुर्वेद कं मन्त्र हें वे देवों के लिये आज्य (घृत) की आहतियां हं। यह जो विद्वान्‌ प्रतिदिन यजुवद 
का (के मन्त्रों द्वारा) स्वाध्याय करता हे, वह घृत की आहुतियों कं ही द्वारा देवों को तृप्त करता है ।2। 

जो सामवेद के मन्त्र हें वे देवों के लिये सोम की आहुतियाँ हे । यह जानते हये जो विद्वन्‌ प्रतिदिन 
सामवेद के मन्त्रों से स्वाध्याय करता हे, वह सोमाहुतियों कं ही द्वारा देवों को (तृप्त करता हे) 131 

जो अथर्वाङिगरस (अथर्ववेद) कं मन्त्र है, वे देवताओं कं लिये मेद की आहुतियाँ हं। यह जानकर 
जो विद्वान्‌ अथर्वाङ्गिरस का प्रतिदिन स्वाध्याय करता हे, वह मेद की आहुतियों के ही दवारा (देवों को तृप्त 
करता हे) ।4। 

जो अनुशासन, विद्या, वाकोवाक्य, इतिहास-पुराण, गाथा, नाराशंसी आदि विद्याये होती हे वे देवों के 
लिये मधु को आहुतियाँ होती हे। यह जानकर जो विदान्‌ अनुशासन, विद्या, वाकोवाक्य इतिहास-पुराण, गाथा, 
नाराशंसी आदि विद्याओं का प्रतिदिन स्वाध्याय करता हे, वह मधु की आहति से ही (देवों को तृप्त करता 
हे) 15] 

पुनः वही- 

स्वाध्याय की प्रशंसा मे-ऋचायें मधु हें, साम घृत हे, यजुः अमृत हे। यह जो वाकोवाक्य का अध्ययन 
करता हे, दोनों क्षीरोदन एवं मांसौदन हे ॥। 

जो विद्वान्‌ जानते हुये प्रतिदिन स्वाध्याय मे ऋचायें पदता है, वह मधु से देवों को तृप्त करता है। वे 
तृप्त हुये देवता इसे (स्वाध्यायी को) सभी कामों (अभिलषित पदार्था) एवं सभी भोगों से तृप्त करते हे ।2। 


जो विद्वान्‌ यह जानते हुये प्रतिदिन साममन्त्रों का स्वाध्याय करता हे, वह घृत क द्वारा देवताओं को 
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तृप्त करता हे। वे तृप्त हुये (देव-गण स्वाध्यायी को तृप्त करते हं ) 131 

जो विद्वान्‌ जानते हये प्रतिदिन यजुर्वेद के मन्त्रों का स्वाध्याय करता हे, वह अमृत से देवों को तृप्त 
करता है। वे तुप्त हुये (देवता स्वाध्यायी को तृप्त करते हें) ।५। 

जो विद्वान्‌ वाकोवाक्य, इतिहास-पुराण का अध्ययन प्रतिदिन स्वाध्याय में करता हे, वह क्षीरोदन एवं 
मांसोदन के द्वारा देवों को तृप्त करता हे। वे तृप्त हुये देवता इस (स्वाध्यायी को तृप्त करते ह) 15। 

वहीं शतपथपब्राह्यण के चोदहवें अध्याय में याज्ञवल्क्य ने मेत्रेयी से कहा- 


जिस प्रकार काष्ठ पर अच्छी प्रकार से स्थापित आद्र समिधा वाली आग से धूम पृथक्‌-रूप से स्वयं 
ही निकलते हैँ, अरे (मैत्रेयी), एेसे ही इस महान्‌ भूत (परमेश्वर के अस्तित्व) का यह उच्छवास टे, जो 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास-पुराण, विद्या ( तत्त्व-ज्ञान), उपनिषद्‌, श्लोक, काव्य, सूत्र, 
अनुव्याख्यान एवं व्याख्यान (विस्तृत व्याख्यान) हं। ये सव इस (परमेश्वर) कं निःश्वास ही हँ। 


इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ कं सप्तम प्रपाठक में सनत्कुमार क प्रति नारद- 


वह (नारद) बोले-हे भगवन्‌, मैने ऋग्वेद का अध्ययन किया हे। (इसी प्रकार ) यजुर्वेद, सामवेद, चौथे 
अथर्ववेद, पांचवें इतिहास-पुराण, वेदों कं वेद (व्याकरण), पितृकर्म, राशि (गणित), देव (भाग्य विद्या), 
निधिज्ञान, वाकोवाक्य (तर्कशास्त्र), एकायन (नीतिशास्त्र), देव विद्या (देवविषयक ज्ञान) ब्रह्मविद्या, भूत 
(पञ्चतत्त्व) विद्या, क्षत्र विद्या ( धनुर्वेद) , नक्षत्रविद्या, (ज्योतिष), सर्पं विद्या, एवं देवजन विद्या (गन्धर्व विद्या, 
संगीत शास्त्र) का में अध्ययन करता ह! 

इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य-जनक संवाद मं- 


वाणी ही उसका (शब्द्‌ ब्रह्म) स्थान हे, आकाश उसकी प्रतिष्ठा है प्रज्ञा एेसा मानकर उस (शब्द 
ब्रह्म) की उपासना करनी चाहिये। (जनक ने प्रशन किया-) याज्ञवल्क्य, प्रज्ञता क्या हे? (याज्ञवल्क्य ने) 
कहा-हे राजन्‌, वाणी ही प्रज्ञा हे। ठे राजन्‌, वाणी से ही बन्धु जाना जाता हँ ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद, अथर्ववेद, 
इतिहास-पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, यज्ञ, हवन, खान-पान, यह लोक, 
पर लोक ओर सभी जीव, हे राजन्‌, वाणी से ही जाने जाते है, इसी से ठे राजन्‌ वाणी ही परम ब्रह्य हे-आदि 
(उद्धरणं) के द्वारा वेद्‌ रूप वेदार्थ का निर्णय इतिहासात्मक कहते हुये विद्वानों कं द्वारा विचार किया जाना 
चाहिये। इसी प्रकार महाभारत के आदि पर्व में, उपक्रमणिका अध्याय में- 


इतिहास `एवं पुराण के द्वारा वेद्‌ का उपवृंहण (अर्थ-विस्तार) करना चाहिये। अल्प-श्रुत (इतिहास-पुराण 
आदि का ज्ञान न रखने वाला) से वेद डरता हे कि यह मुञ्च पर प्रहार करेगा। (अर्थात्‌ मेरी व्याख्या सही 
रीति से नहीं करेगा)। 

इसी प्रकार महाभाष्य में - 


सात द्वीपां वाली पृथिवी, तीनों लोक, चारों वेद अपने अङ्गो (वेदांगों) एवं बहुधा विभिन प्रकार के 
रहस्यों के साथ, अध्वर्युं कौ 101 शाखाये, सहस्र शाखाओं वाला सामवेद, 21 प्रकार कौ ऋचायें, 9 प्रकार 
के अथर्ववेद (की शाखाये), वाकोवाक्य, इतिहास, पुराण वेद्यक-ये सभी शब्द कं ही प्रयोग विषय हं। 


इसी प्रकार क्रतुक्थादिसूत्र, पर  आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्च' वार्तिक हे। यहाँ सभी स्थानों पर 


इतिहास शब्द से भारत आदि (महाभारत) का ग्रहण किया जाता है ओर पुराण शब्द से मार्कण्डेय आदि का 
ग्रहण किया जाता हे। 
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मानव (मनुस्मृति) मं 

श्राद्ध में स्वाध्याय (वेद), धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास, पुराण तथा खिलों (श्री सूक्त आदि) कों 
सुनाये। 

य्ह “ पुराणानि" पद आख्यान इसका विशेषण हं या खिल-इसका। वहां (श्लोक मं) * इतिहासाश्च' 
(इस पद) में द्वितीय चकार से पुराणपद मं निराकाक्षत्ववोधन से पदान्तरसम्बन्धं का वाचक हँ। किञ्च, श्राद्ध 
में ध्मख्यानों के ही श्रोतव्यता होने से (अर्थात्‌-श्राद्ध में ध्मख्यान सुनना चाहिये) एेसा ऋषियों का मत 
होने से अन्तरङ्ग रूप से उपस्थित होने कं कारण, चिरन्तनन्त (अत्यन्त प्राचीन काल से) प्रसिद्ध होने क 
कारण (उपर्युक्त मत विचारणीय ठे)। वहाँ विशेषण भाव की निरर्थकता होने कं कारण इसी प्रकार पुराण 
शब्द व्याख्यान का पर्याय, यह भी नहीं संगत होता हे-इतिहास, पुराण, व्याख्यान (इस प्रसंग मं) बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ इस श्रुति से विरोध होने कं कारण। ओर भी, “ आख्यानायायिकेतिहासपुराणेभ्यश्च ठग्बक्तव्यम्‌' 
इस वार्तिक के वल से पुराणपद्‌ से वाच्य ग्रन्थों को अवश्य स्वीकार करना चाहिये, उससे उनकं न कटे जानं 
पर ग्रहण का अभाव (यह अर्थ प्राप्त होता है) किन्तु यहाँ अविनाभाव (सदेव साहचर्य) का सम्बन्धे हे। 
किञ्च, आश्वलायन गृहयसूत्र मे, तृतीय अध्याय, पञ्चयज्ञ प्रकरण मं स्वाध्याय यज्ञ कं निरूपण कं समव- 

स्वाध्याय का अध्ययन करना चहिये। (स्वाध्याय के अन्तर्गत) ऋचायें (ऋग्वद), यजुर्वेद, सामवेद. 
अथर्वाङ्गिरस वेद (अथर्ववेद), ब्राह्मण, कल्प (सूत्र-ग्रन्थ), गाथा (इन्द्रादि देवां कौ गाधा, यज्ञ-गाधा) 
नाराशंसी, इतिहास-पुराण (इनका अध्ययन आता हे)। 

जो ऋचाओं का अध्ययन (स्वाध्याय) करता है, दुध की आहति से ही देवताओं को तृप्त करता हे। 
जो यजुर्वेद के मन्त्रों का (स्वाध्याय करता है) घृत की आहुतियों से (देवों को तृप्त करता हं), जो साम-मन्त्रों 
(का स्वाध्याय करता है) मधु की आहुतियों से (देवों को तृप्त करता हं), जो अथर्वाङ्गिरस (का स्वाध्याय 
करता है) सोम की आहुतियों से (देवों को तृप्त करता हे), जो ब्राहमण, कल्प, गाथा, नाराशंसी, 
इतिहास-पुराण (आदि का स्वाध्याय करता है) अमृत की आहुतियों से देवों को तृप्त करता हे। 

(इन रहस्यं को जानकर) जो ऋग्वेद पढता है, दध का कूल्या (नहर, क्षुद्र नदी) उसकं पितरों को 
स्वधा (पितरों का अनन) प्रदान करती है। जो यजुर्वेद, धृत की कुल्या, जो साम-मन्र, मधु कौ कूल्या, जो 
अथर्वाङ्गिरस के मन्त्र, सोम की कुल्या, जो ब्राह्मण, कल्य, गाथा नाराशंसी, इतिहास पुराण हं, वे अमृत 
की कल्या है। जो जितने काल तक स्वाध्याय करने में अपने आप को समर्थ मानें उतनी देर तक स्वाध्याय 
करे। (अर्थात्‌ सदैव समाहित चित्त से अध्ययन करना चाहिये।) इसकं पश्चात्‌ इस स्तुति से स्वाध्याय का 
समापन करना चाहिये - 

ब्रह्म को प्रणाम अग्नि को प्रणाम, पृथिवी को प्रणाम, ओषधियां को प्रणाम, वाणी को प्रणाम, 
वाचस्पति को प्रणाम तथा महान्‌ विष्णु को प्रणाम करता हूं। (इस स्तुति का तीन वार पाठ करना चाहिये) 

पुराणों का स्वाध्याय में परिगणन होने से वेदाध्ययन के समान पुराणों कं अध्ययन फल का श्रवण होने 
से, श्राद्ध मे भी पुराणों का श्रवण पुण्य उत्पन करने वाला होने से, नमः सूक्त श्लोक मं "पुराणानि" इस 
पृथक्‌ पद्‌ का ही न्यायत्व हे, एेसा विद्रन्जन विचार करते हं। इस प्रकार वे जो इतिहास तथा पुराण अनुदिन 
भारत की संज्ञा है, वह भी असत्‌ हे। महाभाष्य ओर श्रुति (वेद) मे इतिहास एवं पुराण इन पदों का दर्शन 
होता है। इसके निसरन हेतु सावयव “इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबरंहयेत्‌" इसमें "इतिहासपुराणाभ्याम्‌' 
इसमें द्विवचन संगत होता हे। ओर वहीं भारत (महाभारत) के श्रेष्ठत्व वर्णन मेँ- 
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जेसे दही से मक्खन, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों से आरण्यक, ओषधियों से अमृत, जलाशयो से समुद्र 
्रष्ठ होता हे, चतुष्पद पशुओं की वरिष्ठ गो होती हे, उसी प्रकार इतिहासों का श्रेष्ठ भारत (महाभारत) कहा 
गया हे। 


यहां भारत का इतिहास मात्र से अलग करने में इतिहास शब्द संगत होता हे, न कि इतिहास-पुराण 
इस अर्थ में प्रयुक्त हे! महाभाष्य के प्रथम आहिनक में पुराण को इतिहास का विशेषण कहा गया हे। (इस 
सन्दर्भ में श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता कौ पक्ति-) "यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ' भगवान्‌ श्री कृष्ण की उक्ति कं 
प्रामाण्य से चिरन्तन अर्थं वाले पुराण शब्द का लिङ्ग रूप से प्रकृति (मूल शब्द) इतिहास (का विशेषण 
होने के कारण) विशेष्यगत पुल्लिंग का अवरोध (पुराण शब्द के मूलतः नपुंसक लिंग होने पर भी नहीं हो 
पाता क्योकि) उसका (इतिहास शब्द का) विशेषण होने से पुराण पद में भी पुल्लिंग क निर्देश का ओचित्य 
हे। इस ओचित्य से तथा नपुंसक के प्रदर्शन (नपुंसक लिंग के प्रयोग की) असंगति प्राप्त होती हे। तथा वेद्यक 
इस शब्द का विशेषण भी कहा नहीं गया हे। विशेषण का अन्य से निवृत्ति रूप परिणाम होने के कारण एेसा 
किया गया, क्योकि प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों से हटकर अन्य आधुनिक वेद्यक ग्रन्थ का भी शब्द विषयक होने 
के कारण भाष्य करना अभीष्ट हे, इससे उसकी व्यावृति न हो। न कि, उस विशेषणभाव का अनोचित्य हं। 
अतः पूर्वोक्त भाष्य में ओर श्रुति में पुराण पृथक्‌ ही सिद्ध हे। 

इसी प्रकार, " आख्यानाख्यायिका' इस वार्तिक के द्वारा महाभाष्य में दो उदाहरण एतिहासिक एवं 


पौराणिक यह भी सिद्ध हं। अतः (महाभारत के) अनुशासनिक पर्वं में दानधर्म, आयुष्यधर्मनिरूपण में 104 
अध्याय में 


पुराण, इतिहास ओर आख्यान ओर जो महात्माओं कं चरित हे उनको नित्य ही सुनना चादहिये। 


यहं पुराण से पृथक्‌ इतिहास की उक्ति प्रतिपादित है ग्रन्थ विशेष का वाचक पुराण शब्द नपुंसक 
लिंग हे। "यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ' इत्यादि प्रामाण्य से विशेषणवाचक स्त्रीलिंग हे। प्रत्यक्ष प्रमाण (महाभारत 
कं) अनुशासन पर्वं कं दानधर्मं मे, 90 अध्याय में पाङ्क्तेय ब्राह्मण के निरूपण में- 


जो भाष्य कं ज्ाता हे, कुछ जो व्याकरण शास्त्र मे संलग्न हं, जो पुराणों तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन 
करते हं। इसी प्रकार विराट पर्व (महाभारत) के 51 वें अध्याय में, उत्तरण ग्रह मे- 


हे राजन्‌, वेदान्त, पुराण, प्राचीन इतिहास (आदि विषयों में) जामदग्न्य को छोडकर कौन द्रोण से 
अधिक हो सकता हे । 


इसी प्रकार (महाभारत के) आदि पर्व में, उपक्रमणिका अध्याय में ब्रह्मा के प्रति व्यास (कहते हे) - 


मेरे हारा जो ब्रह्मवेद का रहस्य एवं अन्य जो कू ज्ञान स्थापित किया गया, वेदों ओर अङ्गो सहित 
उपनिषदों का विस्तार किया गया, इतिहास एवं पुराणां का जो उन्मेष (वगींकरण, व्याख्या, विस्तारादि) निर्मित 
हुआ तथा भूत, वर्तमान एवं भविष्य-तीन प्रकार के काल की संज्ञा दी गई हे। 


इसी प्रकार (महाभारत के) अनुशासनिक पर्व मे- 
हे राजन्‌, आपको युक्तिशास्त्र, शस्त्रशास्त्र, ओर गन्धर्वशास्त्र जानना चाहिये तथा कलायं जानने योग्य 


ह। 
इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण के बाल काण्ड मे- 
इस रहस्य को जानकार सूत ने राजा से यह कहा-आप उस पुरावृत्त (प्राचीन घटना) को सुनिये जो 
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पुराण में मेरे द्वारा सुना गया हे। 
इस प्रकार वहुत से प्रमाण महाभाष्य, वृहदारण्यक उपनिषद्‌, छान्दोग्य उपनिषद्‌, आश्वलायन गृहयसूत्र, 
मनुस्मृति, महाभारत तथा रामायण आदि ग्रन्थो में ही प्राप्त होते हँ। इस प्रकार केवल अपने मुख से निकली 
वाणा मात्र हाने कं कारण उनको असत्यता नहीं (प्रमाणित) होगी। उनके सत्य होने पर उनके द्वारा प्रतिपादित 
देवप्रतिमादिकों कौ सत्यता ओर अधिक स्पष्ट हे! सामवेद के अदभुतशान्ति प्रसंग में जैसे प्रतिमायें हंसती हं 
राती हं, नृत्य करती हं। जसा कि निरुक्त मे 
अव देवों कं आकार पर विचार किया जाता हं। एक (मत कं अनुसार देवता) पुरुषों के समान होते 
€। उनको स्तुतियां चेतना युक्त कं सदृश होती हं। अचेतनां की भी स्तुति इसी प्रकार होती हे जैसे अक्ष (जुभ) 
आदि सं ओषधि (वनस्पति) पर्यन्त की (स्तुति होती हे)। इसी प्रकार ग्रावस्तुति (सोमा्िपव करने वाले प्रस्तर 
कां स्तुति)। * जीविकार्थे चापण्ये" इस सूत्र के भाष्य में अपण्य" कहा गया हे। वहाँ यह नहीं सिद्ध होता-शिव, 
स्कन्द, विशाख। क्या कारण है? (महाभारत-) 
सुवर्णं कौ इच्छा रखने वाले मोयां कं द्वारा जो मूर्तियां निर्मित होती हँ, उनमें न हो बल्कि उनमें हो 
जो इस समय पूजा के निमित्त हे, उनमें (ये मूर्तियां) होगी। 
इसी प्रकार सुश्रुत संहिता, शरीरस्थान कं तीसरे अध्याय में गर्भिणी-दोहद-विचार के प्रसंग में 
जिस स्त्री का दोहद्‌ (गर्भकालिक कामना) राजा को देखने की हो, वह स्त्री समृद्ध अत्यन्त भाग्यशाली 
कमार (पत्र) को जन्म देती हे। जिसका दोहद देव प्रतिमा मं हो, वह उत्तम देव-पार्षद को जनम देती हे! 
जिसस्त्री को स्पा के दर्शन की लालसा होती है वह हिंसक प्रवृत्ति कं सन्तान को जन्म देती हे। 
इसी प्रकार महाभारत कं आदि पर्वं 130 अध्याय (प्राप्त अध्याय 123) में एकलव्य कं उपाख्यान मे- 
उस धर्मज्ञ (द्रोण) ने उसे (एकलव्य को) धनुर्विद्या हेतु शिष्य रूप में-निषाद हं-एेसा सोचते हये 
स्वीकार नहीं किया। एकलव्य द्रोण कं दोनों पेरों को पकड़कर अपने शिर से प्रणाम करते हये वन में पहंचे। 
वहां द्रोण को मृण्मयी मूर्तिं बना कर, उस मूर्तिं में आचार्य-भाव करते हये एकाग्र चित्त हो गये। उन्होने नियम 
पूर्वक बाणक्षेपण रूपी योग मेँ अपने को स्थित किया। परम श्रद्धा से युक्त होकर तथा अपने परम योग से 
(एकाग्र भाव से शर-सन्धान करते हुये) बाणों के छोड़ने एवं शर-सन्धान में एकलव्य ने कुशलता प्राप्त कौ। 


इसी प्रकार (महाभारत के) भीष्म पर्व, 112वें अध्याय मे- 

देवालयों में स्थित कोौरव-राज के देवता काँपते हँ, हँसते हें, नाचते हँ तथा रोते हे! 

इसी प्रकार वहीं, दूसरे अध्याय में- 
देवताओं कौ प्रतिमायें कोपती हे ओर हंसती हे। मुख से रक्त का वमन करती हे, पसीना-पसीना होती 
हे एवं गिर पडती हे। 

इसी प्रकार, वहीं तीसरे अध्याय मे- 
„ काल से प्रित ये शिशु शस्त्रयुक्त प्रतिमाये बनाते हे तथा हाथ में दण्ड लेकर एक दूसरे के पीछे दौड्ते 
हे। 

इसी प्रकार मनुस्मृति मे- 

मिट्टी, गौ, देवप्रतिमा, ब्राह्मण, घृत, मधु, चौराहा एवं प्रसिद्ध वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हये (इन्हे अपने 
से दाहिने करते हये) चलना चाहिये। मनु की उक्ति- 
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जोते गये खेत, जल, ईट के भट्टे, पर्वत, जीर्ण, देवालय एवं दीमक की ववी पर (कभी मल-मूत्र 
न त्यागे) 


पुनः वहीं- 
देवता, गुरु, राजा, स्नातक, आचार्य, अग्नि ओर दीक्षित की छाया को नहीं लोँघना चाहिये। 
पुनः वहीं- 


(ग्रामादि क) सीमा-सन्धि कं स्थान पर पोखरा, कूप, वावडी, नहर तथा देवालय का (निर्माण कराना 
चाहिये), 


पुनः वहीं- 


कोष्ठागार, शस्त्रागार तथा देवालय को नष्ट करने वाले तथा गज, अश्व ओर रथ का हरण करने वाले, 
का राजा विना सोच-विचार किये वध ही करे। 


इत्यादि (वचनो से) प्रतिमायें स्पष्ट रूप से सिद्ध होती हँ । हम शब्द प्रमाण वाले हं। जो शब्द्‌ कहता 


हे, वही हमारा प्रमाण हे। अतः खिलों में हरिवंश पुराण के 133 वें अध्याय (प्राप्त प्रसंग 2.74.52) मे भगवान्‌ 
का वाक्य- 


जो भक्त भक्ति पूर्वक प्रस्तर की प्रतिमा बना कर नित्य उसकी सेवा (पूजा) करेगे, वो मेरी गति 
(विष्णु लोक) को प्राप्त करेगे। 


वहीं 140 वं अध्याय मे- 


दैवयोग से जो सती स्त्री विधवा हो जाती है, उसका जो पुराणोक्त धर्म है, ठे सुमध्यमे! मै कहता हू 
वह स्त्री पति को चित्र-प्रतिमा या मृण्मयी प्रतिमा वना कर उसकी सदा पूजा करे एवं सज्जनों के धर्म का 
स्मरण करे। यह गोरी के प्रति शिव का वाक्य हे। अतएव, ' भ्राजभास ' सूत्र मेँ कहे गये के समान सैकड़ों 
(उदाहरण) हे। पुराणों में बहुत से उदाहरण है। उनको पल्लवित करने (विस्तार करने से) क्या 2 इस उपस्थित 
अर्थं को छोडकर अनुपस्थित अर्थं की कल्पना नहीं करनी चाहिये। इसलिये शास्त्र ही प्रमाण है। उनसे करणीय 
तथा अकरणीय को व्यवस्था (समञ्जनी चाहिये, उसी व्यवस्था के आधार पर) पुराण, मानव-धर्म एवं अङ्गो 


सहित वेद्‌ सुविचारित हं। चार आज्ञा-सिद्ध हें एवं किसी कारण से इनका हनन नहीं करना चाहिये एेसा 
भारतीयवचन का पर्यालोचन हे। जेसे- 


कुरुक्षेत्र में मत्स्य, पञ्चाल ओर शुरसेनियों (मथुरा-क्षेत्र), इनमें त्रह्यावर्तं से कछ अन्तर है। यह 


(ब्रह्मावर्तं देश) ब्रहयर्षि देश हे। इस देश मं उत्पन ब्राह्मणों से विश्व कं सभी मनुष्यों को अपना-अपना चरित्र 
(सदाचार) सीखना चाहिये। 


एेसा (मनुस्मृति में कहा गया हे। तात्पर्य यह हे कि) मनुष्यों का अर्थात्‌ इस देश में उत्पन ब्राह्मणों 
का आचार सभी के द्वारा सीखने योग्य हे। 


पुष्पिका- 
पुराण-प्रमाण सन्दर्भ (ग्रन्थ मे) इस वचन से वह (ब्रह्मरूप) मङ्गलादि के द्वारा ध्यान करने योग्य, 


यह पुराण पुरुष वासुदेव प्रसनन हो। इस प्रकार मथुरा निवासी गोडोदय प्रकाश देव पण्डित द्वारा निर्मित 
पुराण-प्रमाण-सन्दर्भं समाप्त हुआ। 


(11) 
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हस्तलेख में उद्धूत ग्रन्थों की सूची 
एवं प्रयुक्त ग्रन्थों के प्रकानादि विवरण 


वेदिक ग्रन्थ- 
आश्वलायन-गृहयसूत्र - सम्पादक-नरेन्द्रनाथ शर्मा, प्रका.-ईस्ट्न वृक लिंकर्स, दिल्ली 19761 
उपनिषपत्सग्रह - सम्पादक-जगदीश शास्त्री, प्रका. मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, 1980 
निरुक्त (खण्ड-2) - व्याख्याकार-सीताराम शास्त्री, प्रका. - परिमल पव्लिकशन्स दिल्ली, 2002 
शतपथब्राह्मण - सम्पा.-रामनाथ दीक्षित प्रका.- चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी - 1984 


पौराणिक ग्रन्थ 


हरिवंश-पुराण - प्रका.-नाग पव्लिशसं दिल्ली, 19851 
महाभारत - (1) सम्पा.-पी.पी.एस. शास्त्री प्रका.- वी. रामास्वामी शास्त्रल्‌ एण्ड सन्स, 
मद्रास, 1931 
(2) सम्पा.-श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मंडल पारडी, वलसाड, 
गुजरात, 1978 
वाल्मीकि-रामायण - सम्पा.- वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री, उन्डालोजिकल बुक हाउस, दिल्ली, 1930 
अन्य ग्रन्थ 


मनुस्मृति (खंड 1-6)- सम्पा.-जे. एच. दवे प्रका.-भारतीय विद्या भवन वाम्बे, 1970 -84 
महाभाष्य (प्रथम खण्ड, प्रथम भाग) -व्याख्याकार -ग्रो. भीमसिंह वेदालंकार प्रका.-विद्यानिधि शोध 
संस्थान कूरुक्षेत्र। 2006 


सुश्रुतसंहिता (शरीरस्थानम्‌) 
टीकाकार-डों भासकर गोविन्द घाणेकर प्रका.-मेहरचन्द्र लछमन दास 


दिल्ली, 1975 


सहायक-ग्रन्थ 
1. पुराणविमर्श - पं बलदेव उपाध्याय, चोखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1965 


2. पुराणपरिशीलन पं. गिरिधार शर्मा चतुर्वेदी, विहार राष्ट भाषा, पटना, 1970 
3. पुराणपर्यालोचनम्‌ श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 1975 
4. पुराणो में सुष्टि | 

ओर प्रलय 


डो. कृष्ण चन्द्र सिंह, सत्यम्‌ पल्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, .2005 
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